लाल वत्ती जल रही है 


(वयग सह्‌) 


महावौर.अप्रवाल 


छारा प्रकाल 


‰्के.र्लकीडर्गज.्लाहाष्रद . 


शारद! भ्रकारनि 

४४२ के° एल० कोढगंज 

धतादावाद २११ ००३. 

५ 1 

कापोरादट : भीमतो संतोष मग्रवालत 


४ 
सुस्करण--१६८६ 


॥ ॥ 
जय हनुमान प्विटिग प्रेष 
1/6 बाई का वाग, दलाह्वाद 


द्वारा मुद्रि 
वावरण--बनिल फामदे 


॥ ॥ 
‰/#81)82 52019121 


१2) एवा तक्‌ भा पक 
\ र 


>^ 1 


भरल्य : ठो स्पमे 


भेय्या त्निभुवन सिह 
ओर विद्या भाभीके क्तिए 
जिनकी जंगलो पकड़कर 
चलना सीखा 


भूमिका 


५ महादोर व्वाल फा यह्‌ पला व्यंग संग्रह दै । युष्यतः दषे उनके 
घपमरय-समम परर या नियमित सिते गये व्यंग्य स्त्म तथा वच स्वतंत्र 
स्नाए्‌ ह । व्येग्य विमति अठिरेक, दोग, पाषंड, अनुपातदहीनठा भादि 
को सक्त दंग से अभिव्यक्त करने का माध्यम है \ हमारे जमाने म बसें 
तरफ विषगिया ही विसंगत्ियां ह सौर वे पहने से अधिक सकषिवकीजा 
रही है} सभाज एक संतुलन बनाए रखता दै, एक आानुमातिकत्रा--सामा- 
लिक क्रिया-कलाप योर्‌ व्यवहार में हीठी है। एक स्तर हौवा दै, एक 
भानदंड होवा है । पानी जेसी समतल समाज भी खोजलेता दै। इस 
समलता कौ (नारमल' होना कहा जाता है । जब यह्‌ सपतनता गद्षडा 
जाती षै ठे हमारी चेतनाको मटका लगवा है बौर यदि हम तेवकर्है 
तो इष बिरेक भीर मसगठि फे विद्रु कौ प्रगट कृते र । 

महावीर अपने निकट परिवेश का पर्यवेक्षण करते ह । वे फटी भागो- 
दार हं मौर कीं माव परयवेक्षकर । वे स्वयं बध्यापक द, धसलिए्‌ सूस वैः 
भात्रावरण म भागीदार ह । दावो के जीवन मे उनकी दिलचस्पी है । साय 
्टीवे ख जीवनके पर्यवेक्षक यौर मोचक सीह! अव साधारणतरः 
छाम फो टुुशन को हमारे संतुलन ने स्वौका< फर लिया है । फोई-कौईं 
चात्र ध्यापक फे घर पदृने जाते ह भोर पद्गई पूरो करते ६ ! जध्यापक 
कोष्ठवि क्रा अभिभावक फी देता दहै । यह एक संतुलन स्वीकार कफर 
तिया षया दै। परयगररेसाहोक्रि पूरका को वष्यापकस्छवमेम 
पढ़कर घर पर्‌ पड़ने सगे पो घतुलन विगहदा दै, विरेक होतः है 1 शष 
पर महावर च शटा करते है । इघकी माघोचना फरते ह । यह्‌ कटाक्ष 
माभ शेता दै वोट नदीं दोठी। यह अघतुन, धनुषादनवा बौर 
विभति कौ खाने रत दा है योर निष्कं निकालने के पिए पाठक स्वतन्भ 


हौवा है । महावीर स्वम निष्फपं निकालकर नदीं देते । महषर जी कौ 
यही "एप्रोच" ६ \ 


(९) 


अपे निकुद परिवेण से वे शुरू करे हं । परिवेश का दायरा वदृवरा 
घातादै} षह राजनीति छक पहैवता दहै, घर्म तक पहुचता दै । इसके 
कायाम मये-पुराने सन्दर्भ ॒अुदृते है बोर तेन कौ मरूमिका तैयार 
होतो दै। चुनाव फी राजनीति, कुरी के लिए दीह, कर्ष से चिपकना 
बाज आम प्रवृत्ति दै । पर दका अतिरेक लेक फो बद्व नदीं । 
मुखोटे उत्ते पसंद नदीं 1 यह वकी मर इगितं कत्रा है । जीवा हषा 
उम्मीदवार गर हरा हवा उम्मीदवार दोनों ढोग क्रते है, दोनों शुषौटे 
समाति है। दमे लेखक उजागर करता है । तीयो में वया साशा सेकेर 
श्रढालु जावरा है बौर वहां षया होत्रा है इष मघंगिं कौ मी लेक परि- 
सक्षि करवा ै। 
महानौर जी का अनुभव कतर व्यापक दै । बनुमर्वो फो उन्दनि “कंदीणन? 
मेदी किया है। श कारण उनकी रचना मे विविधता है । एकरूपता 
कैदोपसेवे भये 1 उनको दैली बौर सापा सधी हई दै । वे बनावपयक 
शग्दाढवर नहीं करते । खुलने वनाए्‌ रखते ह । इषपिए ये स्चनाए्‌ 
जिनमें कटाक्ष कै साप भासोचना है, सधौ हई रचनाएं ह ! 
हरिशंकर परसाई 


क्रमं 


खण्ड-एक 
॥ भादभो नया हं मगर सावधान दहै 

से की साहित्यिक यात्रा , ‡ & 
पंचवरपाय योजनाएं एक उदोयपान की : १३ 
फविरा आप ठाद : १६ 
ये सात्यिक खरै ` £ २४ 
गोष्ठी मे गोते सगादए ६ ष 
वुदाविकीकललवी "1 2 ३४ 
गुरः ब्रह्मा 1 ¢ ३७ 
दुयूशन उद्योग विकास संध ' ` : ४ 
मौर हिमोशन हो यया! "ˆ २ ४ 
दंगल परोक्षा कैसरीक्ा ' 2 च 
„ पलोकेजे्लमे ' ` : ५२ 

खण्ड-वो ति ॥ ५ 
ध नायसे बैठा है तूप्ान मेरे देश मे ॥ 

` प्रजाद॑न के रदति : ५५ 

कुरी प्रेमी कलयुगी एष्ण 2 ५६ 

भौगतेरे रूप यनेक : ६३ 
धन्मवाददेनेसगेतेवावी ६ ६६ 

अमर्चो फी घाचार वंदिता ; ७९ 

फटप्रय के करुते 2 ७ 

क्षभिनन्दनं दी चाह्‌ 7 ७६ 


घे विघायकसोटके ६ न्र्‌ 


(० ) 


रेल चली मह रे 

उदुघाटन सेवरालय फा उदृषाटन 
उद्धाटन दोलिकादहन का 
दम्प यर जोकर 

चलन से बाहर 

हाय री क्रिस्मवठ दमादेजाठीदै 


1,“ ^ 


खण्ड-तीन 

4 बड़ा भजीव एमेटा ह क्या क्या जावे प 
धाई वव बहार 
भायाये मोतमप्यारका 
भाप गाए्‌ बहार घाई 
शीसे बमस्वाफो भोर 
बोल-राधा-बोल 
रेत पर्‌ चाद को वस्वीर वनानि वालि 
पद यात्रा , 
चन्द्रम ¦ सूर्यमुखी !! ज्वालागरु्ी !!1 
बौरमेराटी०षीर बाया 


` ६६ 


] 


६ 
&9 
६३ 
&६ 


१०२ 


१०४ 
१०८ 
१११ 
११४ 
११७ 
१२० 
१२३ 
१२६ 
१६३ 


सेर कौ साहित्यिक याता 


गू्नोमाई घोर चपरेतोबादं के कोठो पर पुंवर्बो को फंकार व्य समा 
केषा दै! वाह्-बाह्‌ कौ गुज है । बेच शूले पधी राठ, लागा चुनरीमे 
दा, भिद्दो मे मिल जाय हाम जवानी मौरी राम, हाय हाय वलमा बहा 
देवदी बौर मेला गहे भाधी रावत वरे हए मोत सधी हई भावाज्‌ 
भँ सुनने "तेर" फा सवत बडा शौक है) ^तेठ का दुषरा णगल संदितं 
म चाध. के घाय-पाय भगन ्रततियोगितागौं फा भआायौजते करवा 
भगपात के साथ-साथ पुजारी को प्रसन्न रखना है । भपनी वारोक के पुतो 
केञ्मरसे गुजरते हृए्‌ नगर छै श्रषिद्ध समराजेरेवो, शानवौर ते!” यपन 
मापो बह साहित्य प्रमी भीर कलां संरक्षक मनते हु । 
रे “5 फ याग-पोचि चार सोग रहते ही है) वव घे पाहिसिमक 
म बौर कवि हृदय ादत्यकारो पर सी उनकी द्षादष्डि सेगादार जनी 
पवी दै। कको सूची समयक धारके अनुसार सेठ को न्याम 
वेदो शहूती है 1 भजे क्रो बाद यद शो दै कि सेठ उदरं अपना चमा 
सममा ह मोर वि देदम साहितपेमी भेट कौ यपना मित मानकर गदगद 
द! दोनो ए दूरे को पाकर मोरवान्वित्र होते ह 1 हपोल्वाच से 
भर तति । परम मपनौ पराराष्ठा पर कृमी बनारदाने कौ परह घोकभौ 
वमद को दष्ट भरा हवा नजर गावा है । 
(५ चाय के कलदारो फो खनक योर धुमीवाई के वुँ कौ भकार 
पेन त राय सेठ को एक मर सदिकसो को जमाठ ने चेर क्षिपा) 
कविवा्ों भे पर्चा योष्ठ से मुय अिि बनना स्वोकार कर 
पा? विप या~-कषिता से चेतना का सौद वोष।* 
= , चविरिकिद भी दो-सोन सेव ष्टे गये 1 उछ गेोष्टीमे एक 
कवन भो मदर चो । स्वना को अपेक्षा वादरणीया यनी 


॥ 


१० || लान्‌ वत्तो जत ष्टी है 


गलवारी घौर सुन्दरता के साय-दाय कच्चौ उप्र के लिए द्सदूर वक 
भस्यातर थौ } गोष्ठी पुरे र्ग पर थो। दमतमकेसायबदृष्र जरीचौ। 
अपनी-अपनी विद्रा का सोहा खमौ मनवने कै लिए फटिबद्ध ये 1 सहन 
साहित्यक्ारो के कयन को कोड करते हए सव एक इूषरे को धोवी पधा 
देने पर तुले थे ! सेठ का दिमाग मन्ना रहा चा । निराला, भविव्बोध, सूर, 
तुलसी, कबीर, मावस भौर लेनिन फे विचारों केः बोमः ठने सेठ द्वा जा 
हाया) 
क्सीने कदा-- कथिता व्यक्ति मौर समाज के गह्रे संवधोंकौ 
अभिव्यक्ति देने फा सणव्व माघ्यम्‌ है 1 
दूरे ने फहा--““ कविता महज स्याली पूलावे नदीं है ? कविता भादमी 
के मीठर फो गहराई से निकली पकार है 1“ 
तीसरे ते कष्टा- "कविता मे दे भौर खमाज की वाक्तािक स्यिधियों 
कावित्रण होना चाहिए । फविघरा परिवर्तन फे लिए हपिमार है । कविता 
सेट क्राति समव} 
' श्वोये ने--"“गज्ञेमः' को कोडक्रते हए कदा--“अजञेय के भनुषार 
साहित्य कै माध्यम से क्रोत्रिकी बात्र करने वाले कुएं के भीर उच््तने 
वाजे मेंढक दते ६ 1" 
किर किष ने कहा---“कविवा मे अपने हृदय के स्पदन घौर सभी 
हृदयौ को रोमांच करे के लिए मानवता कै अकर क्ुदने चाहिए + 
क्रिसी ने प्रसच॑द का यदे कयन अपने विचारो के साय प्रस्तु किया-- 
"साहित्य केवल मन बहलाव कौ वीव नदीं ह 1 भव वह्‌ केवलं नायक- 
नायिका कै संयोग-वियोग को कहानी महौ सुनाता किन्तु जीवन कै पमस्पाथो 
पर्‌ भो विचार करता दै बौर उन्हे ल करवा दै ।” 
> सेठ खान वक्रिए्‌ के शदारे मधतेटे ये । यपरषुदौ मह्य से उन्दँ वार 
बार मत्नीदाई गौर चमेलोदाई की यादयारही थी 1 सोच रस्देये बाजः 
बुरे फते 1 सेठ बोच-वीच भे करवट बदलते ये । धरय का बाघ हद गया 
। 1 


सेठ की साहित्यिक यामा | ११ 


4 


५ 
शठं मे बीच में ही बोलना प्रारभ फर दिया । कविका का सोदर्यं घामने - 


द 1 बाप सोग षया बट-एेट बक र्दे ह । भुम कृषं एमरूभे नही भाद्‌ 
दै। धप ठो पुमे कविता मे चेतना का सोदर्य नोप सुनने वुपावा्या } 
क कविदा मे सौंदर्य फो गाठ सुनने सायाया योर बाप सब मापण पर्‌ 
भापण तिलाट्‌ जा र्दे ई \ कवि सम्मेलन का यह्‌ नोर पदला दोर समात्त 
कोलिए ! रत जवन हो चरकी &। दूषरे दौर कौ सानछिक्दा मे मदरए 
म जंयल फी स्यातिलब्ध कवियत कोकिला देवी हे गनुरोष रत हं दि 
वै भपनौ कन्िः की रसधार्‌ बहाकर हमे शतां क्रे ! कोकिल करी 
कोकिला देवी ते कविता मे गले की भिस धोलकर कानो मेँ रस धोल 
दिया । बावाज फा जाद्‌ खर प्र चदकर बोचने लग्र ! छन्ती हुई माबाष 
करी मधुरता कारों दवाय हृदयं ठक पहैवकर सन फो बाह्वादित् कलते लगी { 
मीठी बौर मधुर आवाज में कविता का रग जमने लया ए 
पेठ गदगद हे पया ) दादे...षा६्‌....वाह....) षया वात दै--की मष 
सगर पौ । अपनी रविकठा बोर सादित्य कै भवि निष्ठा व्यक्त करते हए 
उन्दोवि कदा # वदे सीजष्री द । कविता गरोवोंकोभौ चाचष्ट 
परन्तु सौर समी विषमो परर भी कथाएं होती चादिएु । गोष के मध्य 
धष परपिर्न की धूष्टता फे धिए उन्टेनि सेद भगद क्या 1 यागा महीति 
भे रन्दीनै बपते जन्म दिव को साहित्य गोष्ठो माध्यम द्धे मनति 
क्तो पोयणा फो ! उभी सारित्यरूयें बौर कलर प्ररसियीं कौ हिनर षर्‌ 
बाभ॑मिठं किया ! उष दिन कोकिला देवी के बलिनिन्दन्‌ शोर गोदयुघए के 
धायोडन को धोपणा कौ गई । प्रयोगवादी रिकं कदियो ने गदगद भाव द 
कालिमा वजक्रर यषनौ प्रस्ता व्यक्त शौ । अनेक भनदादौ कटे जन 
धाते रवनाङरो भोर वथाक्यिदर समीक्षको नै मो नाक सों प्रकोट हए 
अालोचना शा गृ्वारो पत्ते हृए शसं साहित्यिक गोष्टी का निमधण 
स्वार फर तिया । सवके इव, मन हो मन यंतरेजी पीने की खानवा स्षीर 
भोकिलादेवो छो रवादेतु कियद टो ुके ये ¡ दषत्ि हछिदन्ववः 
प्म ते हठे हर्‌ सी उन्देति स्वो्वि दो! ` 


ह 
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अन्म दिन पर पौष्ठी का मव्य णुमार्म हुमा । कविता भोर गीष 
ध्षपनी पूरी बहार पदे) श्रफ्ते माघ दिले वेय्म वाली कटविह षरित्रां 
हृ । खव १ पीकर सुद दके यै । कोकिला देवी यर सेठ केवल दौ लोग 
जाम रहेये ! भतो टौ भो सें मृस्कुसरदे ये । गोव सुषा थमदहौषी। 

दूरे दिन न्यूज पैर के पृस्य पृष्ठ पर कवि भोष्टी का स्वर्णकष्यो मे 
सत्ते हया धा । सेठ द्वारा कोला देवी फा बम्मान करते हुए संव पर 
अनेक प्रसिद्ध॒ सरादित्यकार पाण्वे दिखाई दे रहे ये 1 परन्तु एक साप्ता्दिक 
पत्रनै बौपि पड़ेलोगोकौ फोटो कै साय घादित्यिक गोष्ठी क रिपोर इष 
दिष्पणी फे खथ उछाल दी थी । हाकर वित्ला-चिहलाकर पराप्ता्टकि पत्र 
वेव रहेयेः 

अपनी खादित्यिक गोष्ठियों मे 

उधदी, तपौ देह की व्वा करते 

फिर किसी षश्लील चुटकुले पर 

तोद पर हाय केरते हए हो-हो कट एषते 


॥ 


[*॥१। 


पंचवर्षीय योजनाए-एक उदीयमाच-की- 
एक उदीयमान कवि, लेक व कहानीकार पते साहित्यिक जीवन फे 
उपाकाल्न से हौ डाक विभाग को अपनी वांदलिपियां दे भर भ लनेले 
जाने क निए भालामाल करा रहम } परेतु लगाठार पाच र्पो वक भपने 
प्रपलनो की षनधोर धर्षा के बाधनुद भी वे अपनी दपा की सदहत्वाकाक्षा 
भिमौ हीं कट्‌ । प्रधम ¶चवर्षीय योजना की भफलता के बावजूद भो 
निराणा उन्दे जकढ्ने मे पूर्णतः गखमर्थं रही 1 उन्होने स्वये यह्‌ सोचकर 
कि भमो उ्की उघ्न गधापचोषो फो है, व्पक्तित्व मे गंभीरता कौ प्रतीक 
मानौ जनि वालो कनपदटी के वालों प्र सफेदो घनि त्क कु वपं बौर 
इन्वभार्‌ करिया ! एक-दौ खफेद बाल नेसे हौ कनपटी पर दिखाई देने ले, 
उत्की महत्वाकृक्षा पुनः पर लगाकर साहित्यक्राश मे उवी उडन भरने 
सगी } उन्होने पुनः बड़ी सुक-युक लगन व मेहनत से विप्वा् बौर आस्यां 
के खाय, पक्षपात्पूरणं नीचि एवं माई भतीजावाद के कारण (उनके स्वम 
फे कयनानृखार) ते स्वये फो स्याप्रि नरी कर घके । श प्रकार उनफी 
सुन्दर गृडील अक्षरों मे टाप कौ हई पटलिपिमों ने संपादक के मनिसिक 
घंतुसम्‌ फो भसन्तुचिदे कले का टौ कर्ये किया 1 
उदीयमाने ने बचपन भे बनेकोँ बार. निराश ष हताश राजामोंको 
परोत्सादि कर मछ्वीं वार चढ़ाई के विपे प्ररि करने धासो अनोखी मकदी 
की कदानी पदी थी । उन्दने साहित्य एवे दर्णनणासर में एमण्एण्मी 
किया या। लतः वे स्वयं को कालं मावर, याधो एषं बलीर्भेणे का षदुधरुद 
समन्वयधादौ विचारक मी समस्तते यै । कर्मख्वा तो उनकी शग-रणमें 
फट्कती थौ, नईं जवान नटन की परह्‌ । उ चांड को तरट्‌-जो-जम 
भी षो कोई सामने वये, वय ग पर उधात केके । पीने के स्यान पट्‌ 
हू वष्ाना वे अपना अधिकार समभते थे } इच घरद्‌ "द्ि्मते पर्द-भददे 
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पदा" कौ मानना को हृदय मं घारण कर, मपनी सखपलतायों फो मलकर्‌ 
सीसरो पचवर्यीय योजना कौ रूपरेखा बनने फो उयेषुन मे पूरी अरवामदीं 
के सापि भ्ये 1 दिमानो चौहेको राख को उन्दनि दील दौ भौर्‌ घो 
नै अपना करठब दिश्ाना शुर किया 1 गचानक्‌ पोह व्ठिका 1 विवर 
कीधाकि प्योनतोषठरो यौजनाका श्रीगेश कवि गोष्ठो द्वारा किया 
जाए । दख प्रकार उन्होने अपने निवा सपान पर्‌ धूमधाम से कवि गोष्ठी 
सायोजिवे की । पमे नगर के स्यापि साहित्यकार, प्रसिद्ध पकार ततया 
कषित्रीय कवियों को भो यामतनिव क्रिया गया 1 संोगवव उषी दिन नगर मैं 
खदि्त भारघीय धारे । उदीयसान्‌ दीन सुदामा फो प्रह बानुर हो द्रष्ण 
से मिलने चले ! धपनी पिदरता का वहां विनच्नतावंक भ्दर्शन कर कवि 
गोष्टी की वध्यक्षवा करने की स्वीकृति उनसे जवददस्ती प्राप्त करली । 
फिर्षयाथा सध्या दीवानी होने सगी । उदीयमान का पोर-पोर पलक 
उठा । भरस्वाना दरवार भरगबत्तियों को सुमंध के वीच स्वल्पाहार से नहं 
धरन्‌ दीर्ार से गोष्ठो भे धनुषी रंग चदृने लगा । वावापरण धीरे-धीरे 
सािसमिक टमा । सभो कवियों ने अपने रचनामों फा पाठ फ़र्‌ लम्बे बरसे 
से कैद फषिता काभिनियों ने उदोयमान क्षो हृदम से धन्मवाद दिया 1 जेते 
वे जाने लगी । धन्यवाद क्लापन्‌ कर उदीयप्रान ने भट उनका हाप पका 
ओर मने दयान पर आसीन कर लिया 1 यद्‌ खव हमा परन्तु ्ायो- 
जनकौ को कवि का रखास्वादन गोष्ठो मे नं मिल सका भयो उने 
जलपान म्पवस्या एषं गिनि सत्कार मे दरी व्यस्त रुना पड़ा थां । वे मज 
भरी मं मन पोह कर्‌ र्ट्‌ गये 1 

प्त्पश्चात्‌ उन्होने पव्कारो एवं नगर कै साहित्यकार के साय सम्प 
दाना प्रारम्भ किया चोर कमी कमार पनी रचना छापने के सम्बन्ध भे 
दशारे करने श्षगे 1 एनैः गनैः गोष्ठियों के माध्यम से पत्रकारों एवं घाहित्य- 
कारों से उनका सम्पर्क बद्ने लगा भौर वे पुराने भरेमो की तरह इण न 
करणे अपनो कविदठा छपे कै लिषएु मधिकारिक यनुरोध करने ले परन्तु 
उनकौ प्रतिमा कौ स्वयं के द्रारा बाोजित ोष्ठियो कीपपि मेदी 
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पिखक-सिदकः कर रहने कै धिए वाध्य- होना पड़ा धौर तृतीय पचवर्पीय 
योजना वघफलवा का लेवल सगाये समाप्त ह मई 1 ॥ 
पृरल्तुवेतो दर्शनगस्वकफैश्ञावाये। जीवटत्तोयेही। बठःनप 
घिरे से गम्भीर चिठन एव मनन द्वारा चतुर्थं पंचवर्पौवि योजना की रोचक 
रूप्रेदवा बनाने क्षे । चमो को फटता से चरित उदीयमान जब चमचा 
अनने की शिण फरो सगे । परन्तु भन्मना, मनघा व कर्मणा साहित्य के 
सेवक उदोयमान केवल दपा के लिए ही जीतेये। छपास के लिए मरते 
ये 1 चम्मचबाभी उन जैसे उच्चकोटि के विज्ञानं यर साधके के बसनूते 
कीब्राठन थो 1 बतः उन्दनि सोधे-सीये योदा छाप चने का घपतो 
कोमल-फोभल नजोन्दा रानो फे साय पानोद्रहूण ज्रिया। गववयाथा। 
उदीयमान को जीब्दा रानी हयौदे सी चोट करने लगी! यद्‌ देखकर वै 
आनन्दमग्न हो जाते \ सौग उन्दै देखते रद जाति गौरवे सोगो को 1 समय 
के बदसते हए रंगं फो पहचान कर उन्होनि दोटे-वहे सम्पारको की सेवा 
करने की ठानी । एक दर्जन वेते के साथ हाफ केजी० मिवा्कफा रिन्बा 
लिथे, कंपे पर फते म स्वरिव कफवितामों की लाश दोतते हए सम्पादकों 
क घर प्रर कमो सुबह ठो कभी णाम पच जते 1 उनको षनुपस्थिवि में 
धरना देकर वैठ जाते । इस रकार समी रमन, साहित्यिक, प्रयोगधर्मी, 
फिल्मी, धाक एवं सामाजिक चेतना को दिशा देने दाक्ती पत्निकयिों मै 
-सम्पादकों ने उन्दँ पाहु्तिपियीं सहित ससम्मान गेट का रास्वा बताया 1 
सनेकरौ भारः सोटाया यपा 1 सीभकर गेट-बाउट क्‌ कर कायालय से 
निकल्लवामा ग्या ! इस रह्‌ दरबार खोकर छाकर, अपमान गौर्‌ तिदस्कार 
का पुरस्कार पाकर रर्मापो परस्छुराहट फे सराय उन्होने चतूर्य पंचवर्पाय 
योजना छी समाति कौ चोषणा कर दौ । इ प्रकार चौथौ योजना सी उनके 
. सपनों क्रो चक्नाच्ुर कर समाधिस्थ हौ गई । 
परस्तु उन्होने हार तहौ मानी । दे अच्छी त्र्‌ जानते ये, ण्रग लावी 
" दै दीना प्यर्‌ पर धिर जाने के वाद ।“ वे करने लगे फिर से मेहनत । 
धिषठने लगे नर तई कतमे \` यिस-विख कर तोहने ` सगे निं \ जौदनै सते 
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शब्द 1 रचने सगे सादित्म ! लिखने समे धारक मजने बौर करे क्षग्र 
तुकचन्दी भे समिनन्दन । सोष-सोचङर प्रतिदिन वनानि सगे योजना । 
आखिरकार हारे हए शुबदी को वरह उन्दने बीर अधिक बडादव 
लगाया । हषी की ठद्ह वि्ालकाय परन्तु सन्दगरासी भाचवौ पचवर्पीय 
मोजना बनाई) युगकी मांग के अनुरूप दए योजना मे उन्दने ेँट-पूजा, 
दलिमा एवं वस्शीग को केन्र बिन्दु देनाया इसमे दलाघ्नो के माव्यमसे 
छ्धपास पुनः उद्धलने लगौ । बरसात भेढको कौ परह्‌ टरद-टर कर वि षो 
गई । दलालों को भरपूर, टी. ए, डी. ए. दिया गया । इद प्रयाम 
उदीयमान कौ वेतुक सम्पत्ति विक गई बौर जमा पूजी साफ ही गई । उस 
फट भी हरामघोर दललिों ने वकारतकन ली । उनके लियेत्ो यह्ंदके 
मंद मे जीरा धाली काव सिद्ध हई 1 उदीयमान कुख-कर निरय, कु्- 
रु यफे-यके से अपनी ही तलेया मे गोते लगाते रदे घौर सवे करुध घोर 
फिर से भूल-मूतरैया कौ नर्द-नई योजना वनाति रहे । भांचवी योजना की 
श्प शानदार चोट को पने फौलादी सीने परनि के बादभीवे रेषा 
ममते ह कि, धत्राहीम ्िकच फो वरह कर्म त्र कौ बभिकाण सदया 
हारक वे सी अपनी धत्तिम लढाई म मवश्यमेव विजयी घोपिव गे । 
देखिए उन्होनि छछस्वौ योजना के शुभ मुहं मे केषा गुल लि्ताषा । 
राहित्ये बाग कफो कैसे गुलजार बनाया । मपने भाव वीर विचार, भषने 
हाप यौर्‌ सपनो फलम जमति के रभम र्ग फर एक बार फिर गोर्‌ शाब 
आहृ करने कौ ठानी 1 उन्दने लमान को देखा, विवार्‌ क्रिया । सममा 
मीर प्चाना 1 नेठाभिसो के ष युग भ उन्दे देषा चणा क्रि घफ्नत्राके 
लिए नेवा बनना बहूव मावश्यक है । म्रः वे “नेता रणं गच्छामि" हो 
गए्‌ बौर बागे बढ़ने देः लिए साहित्य में नेतागिदो फो जन्म दिया । उन्दनि 
नगर फे एक "“समङ्गालीन घादित्य विरा खमि क स्थापना क्रो । पौ, 
दोसौ लोगो को वर बांधकर समिति का घंस्यापक सदस्य वनाया भया मौर 
श्वं सके यध्यदा बन्‌ ठे} प्रारम्म मे घो नरई-नईं सुशील पलो कौ तरट्‌ 
शिष्ठ मो दिोदिमाग प्रर ठर कटने सगी 1 वाहवो कौ चाद मेदे 


पवयोय योबना--एक उदोपमान कौ ॥ १५ 


दमि बंधाय र्वं कसेषगे ! गक्यीको मां 1 ५९ 
सोप तिमद मे सपना कमाल दिद \ षि को दण्डो ठीक चसद पर 
समे घे शूस्तम-धुत्त शयः ! चदे कौ धपाव भे एवं मग्रव 
वंपापथ चद क भार से एति का मयत दौवा चरसरते सगा 1 चनं 
छते ठचि के ऊपर विज पिरो बोर समिति का सुभायना पोष भद 
शूरूर चे गमा! धंदे के गदन ए घटना ने समिति कौ कपर इव फदर 
तौश्चको ख पर कों रेने घाता भौ न बचा 1 उदीयमान फा नेतागिरो फा 
दिवा भी छिदो भर षिच शया 1 गेढा वत्ते पर्‌ सफलता मे उनके 
शशमे कदम धूमे से साफ दकार षर्‌ दिया ! वे चासं नि वित्त हौ गए] 
देतो चपा एृच्य एवं मद्वत दीदी के द्रह्‌ उतरे भरेव 
व्दिपकण्‌\ फिर्भीयेद्देरहे भेदनि ज॑ममे। भीर्‌ उन्दने पर्विवो 
पूषवर्पोय योडना बसति के निए गुर चिठन, मनन एषं अध्ययन प्राम 
करिया षपोौ से वेजर पदौ उमीन्‌ प्र सद्द पसस्‌ उपलि गुस्वे 
दने लो 1 सतद्‌ हई अस्प घौर भोल म्य का अम्पाए कसे सगे \ चारो 
ओर से उन षादवादौ भिरने सगी ! ययने जोवन भर करे अनुमवीं कौ 
धंदिद पी उन्टनि दीव पर लगने को खनो । साहित्य के दोष भे क्रति 
का विगत कः बीड़ा उसा । अव वे क्वि वोर कदाणीकार बही हो सके 
छौ मेए्वा भया न्‌ करता के दधात को घपनाफर सभी बनने फे तिए्‌ एडो 
पोधो श्रा षोर सपा दिपा । वे यब दिय एवं स्वातिना सादिका 
ध्रु सोषा के नार्‌ प्रकट भातोदना धे स ! कद्ध दिनि सो 
ठीक कृ गाठी\ एर वे पुनराकर के दो से विर्‌ गये बोर परिणाम 
स्वस्म उनसर यातेव शो दोदर दनि एगो 1 उनका मौर का घथना 
म्मा 1 उनमकत एादवो। प॑नवरपय्‌ योजना सो कृ दूर चक्‌ स~ 
ष्डनि गो १प्रदेकषो र्ट 1 
द्यौ पचवर्यीय योजना बनते हए ययाक उम लाच हूय प 
भ्नपप बरं देको भवि पिकायो के क कु त 
देणे भास्टाद निषे पवा अदोयमा साद्कार को ्रदिमा कौ 


१८ || साल बत्तो जल रषौ है 


विकि करे, खन्द बागे बढ़ने पर विचार किया जायेगा । वे हर्पातरिरेक से 
उद्यल पदे 1 असफलता ही षफलद्ठा फो पटली सोदरी है दसा मान सङनव्रा 
के सोपान प्रर पटवन फे लिए एक दांव गौर्‌ समाया 1 सन्य ऽदीयमान 
साहित्यकासो के घाप वे भी साक्षाक्तार देतु उपस्थित हए 1 समी हम्पादकँ 
नै अपने पुराने खरददं को पहचान लिपा। परन्तु वे इनको उदीयमाद 
शछादित्यक्राये फे साय देखकर भौचकरे रह्‌ गये । क्योकि उदपान षाः 
पार कर चकेथे 1! सव्या द्केये! सायही वुदूपेसे नता जोढच्क्रेये। 
सम्पादक को मोचक्का देखकर उदीयमान ने अपरतो साहित्यिक प्रतिमा का 
परिचय देते हुए करमाया : 
षभरायद मुभे निकाल कर पद्यता रहे है घाप । 
महफिनि में इष स्याल से फिरमा गमाहैं्म ॥" 


॥ 
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कवचिरा भप ठगाइये... 


्रेमपवर जब जव क्वे शयेर उन्होने दो युवा हृदयौ के भोर हौ 
-मीवर दल मचा शो है, पटने कौ वेताव सुसर ए्वालामु्ठी कौ वरह । 
मेम भवते फे फल फी तरह होढा है पुरन्ठ चने प्र करैला परन्तु गर्वा 
-डाततर पर भिय से मरा पूरा, विटासिन युक्त बौर स्वास्व्यवर्षक ॥ ह्‌ 
गर्भी मे शीतलता प्रदान रवा है 1 प्रेमी केः शरीर मे मिधी फो तरह धत 
कर सपमा अर दिखाता है । दूर-दूर रहने पर अपने कोमल स्वष्पक्रो 
-साकार करे पाला पत्र ही ^प्रेमपत्रण कदलाता द । परेम जब भी प्रगट 
हया है उने भूकम्प की तरद भटके दे देकर कंचो-ञंची ्येलियां हिता 
दो ह| चादि वे अनुदूल प्रमाव ढालने धाते प्रेमपव ह या वे भ्रतिकूल प्रभाव 
डालने घलि प्रेभपत्र हं । उन्दने एक जेसा करिरमा दिवामा हि 1 दिनमें 
-छारे भौर रात्र को सुरज दिलाने फी क्षमता प्रमप्ो कौ टौ हती दै 1 
पहले प्रेम राजकृवरो बौर राजकुमारियो फे मोच होवा या। दि 
क्सो ने ओौकातत भूलकर प्रेम किया भर्यात्‌ प्रेभियों फे मीच वर्गभेद या 
-रगभेद रूपी कीड़ा सामने नजर भाया तो परेम का ंङुर कूटे हौ विनाका 
भीतभाला फौ रह क्रमशः पायदानों पर चदन कौ वपेक्षा छत्ताग ' लगराकर 
अम्बल भा लाठाथा 1 जो दिष्ठलाई पडता था गधर्व विवाह के स्पमें। 
रेस स्थितिमो फो तितिव करे भे प्रपत्र की भूमिका वितिष्ट हया कसती 
यी 1 परेम तफसीन राजायं बौर नर्हकियों फे दीव भीष्षेठाधा। रागा 
के मन में जव भी प्रेम फा उबाल उशता पा राजा प्रेमपव सिखतरा, दूर के 
'ष्ायो भिजवावा भोर नर्तकी संगे पाव दोड्कर्‌ प्रम क्से पटद जवो थी 
वैदे द्री जैसे कृष्ण बपने वाल खदा सुदामा से निने ददे मे गोरः प्रेम शुष 
हो जवापा। राजाकाभ्रेम ;उख राजर्मे वेशरमके परर्धो कौ परह्‌ 


२० || लास वत्ती जल रही है 


होवा था । जिद भीर चरण पडे जरा नजर क्न्ती प्रमहोगपा। प्ेममै 
भुल हीती यौ, बौर धूल का पू खिल जातां चा, मुरकाने के विये 1 
समयानुपार वीर कालनुार्‌ त्रेमपनं मे पने स्प वदते है 1 
कभी कविवामे बारा तोकमी कहेनीमे 1 कमी हेषते हृए बदा 
विष्रुपक की तरह कमो यसू ठरकातते हुए अबे जीवन की ठर तो कमी 
भी गृष्से में थररते हए पप्णुखम को रह वप्रा दवै 1 प्रमपन्र वहुरूपिों 
की तरह अपता पेट मरने के सिये नये नये स्वग रचाति है मौर प्रेम दति 
1 कमी भाफिचर, स्टेनो दादपिस्ट को परेमपत्र दखिक्टेद करति करति अपनी 
बातरछते ह। घो कमी काफी पुस्तं के वीच प्रेमप्ो फी धुका ह्िपी 
का चेत्न भामे बदृता है । कमी-कमी सामूहिक भ्रेमपत्र भो तिचे जाते है । 
छाथनेता अनन, वदिष्कार बोर वाल का प्रेमपत्र देते हँ बौर उनकी 
लान वलीपर हो जाव्री दै । यर्ाद्‌ उष परप्रेम से स्वौए़ति की परहरतां 
दो जाठी है षर्यौकि रेते प्रेमपयों को घवदेलना भर्याव्‌ सोते हए शेरको 
्पषकारना माना जात्रादै। हां कमी-कमीणेरनं मनेषठोरतेगेषीश 
रिकास् वनादौ देते बद्द्रकपारी शिक्रसे। 
परीक्षा के दिनों मै प्रेमपन उकफतते हृए्‌ दूष फी रद्‌ ऊपर उठते जाति 
६1 दमे मरेमरपत् लिखने धति ममनाम द्द्वे हद्धिरमोताम तेतेहै।ये 
म्रेमपत्र प्रविवपं नियमानुषार पे घात कौ श्रोदिग की दरद योक कै माव 
थे ह भौर पिर रहौ फे जाव येचे जाते दै।येप्रेमपते परोदाकसिनदीं 
चर्तु परीक्षाप्नये प्रेम करतेरहुक्म करोल दौ ष्ष्छा नाक्रोके 
विपरीत वेवम नशी दण्द कसते है कर्मे नटीं श्रठे। शव बरश्रिणद- 
पीय भौर बद्रितीप नमूने वाठ कोमेटक्राहं ववं तेते परेनप्तोके। 
एक याट्‌ द्रेमपतर धाया । तिखावा उन्डौने त्रम । दक्‌ देशा 
हि सगा। थर्‌ घापदः कात बभ्यगुणोरटे मरारोन नेवददै.. दै 
धपे पहुषानठा हट यार पुरे मरही जन्ति । अनेका प्रयाद भौमत 
कोरिदेप | ¢ महुभौजानका हकिष् वार्‌ काग सके वाएषट। 
दस्ट्वः प्रषामबृएा 1 बार्तादिर दीनिर्‌ । वेदे मरो बाद्ठण्ण्डा 


बिसं धाप स्पष्ये. | २१ 


प्लनि दी है1 वक्तं साय नहं देती, पर्त, ण्डा कमी मी धोया नदी 
दा ! खमि को तरद्‌ घय रवा है । धन्या पुषः एक वार प्रण^कर्ो 
ह दण्डवदर । मपोर्वाद दीजिए \ (८ ~ 

दूसरे पत्र फौ मापातो प्र रखभे पूरी वरह्‌ लिपट हृईधो 1 
देषि२ स परेम प की सत्य पर्तिलिमि } + क्ष 

चेदा ! शसम तेनए विवर ने है पत्र लिखा दै ! येल नम्बर दूषलिए 
सी लिख रहा ह वा पुम मेरो पहचान न कर सकलो । रोष नम्बर का 
पूरा एक बण्डल किनारे लगा देना वरव चटी का दूर याद करा. । बुसा 
वर मानना 1 भेर भाषा दही पेषी है 


पीखरे परयत फो भनक दिए 1 + ष 


मापकौ पदोन्नति होना ठ चाद है 1 चाहे हो अपनी पदोन्नति घो 
मपे पेण भे उदरति कमिप अन्या धुसति रये मतके मन कौ माता 
कै फौदृते य पद्‌ मन्‌ हो सन बीति हए तीत खातों कौ हरह्‌ \ खम्भ 
जद म घटः ह निने भापके पिते घल मे मी दो म्रभपत्र सिजवयि 
ये धोर्‌ चाने साप्यं प्रेम से मरा हमारा हृदय दकडे-दकदे एर दिया 
था। दने फिरसे गोट तिमा हैः उत दुक फो, ये दुक । लुह ष्ठैनल्े 
पदोपरति हतौ गो ! हमारा स्वभाव तो कुत्ते फा है घो रोद डमवां है 
उषे षफादार्‌ होते दै म । भापके द्वाज पर बहे ह ¦ . , 
चोपा प्ेमपतर द प्रकार या मेरे पिदा षदे है कि ववुः हो चो 
देखा दे) कृल का नाम्‌ रोगन कर दिया ¦ ; ^ 
खच घो है! भप्त अपनी करमत्ता यन्ययन, . सदाचरण भौर 
खदपोप्‌ फो मावना के बस प्र दी दख कन्वी उम्र मे इता {बदा पद प्राप्त 
विया दचे। देह बा दिपादभेट बौर दोन बनने को सु भे माये भो 
पाई स्वीकार \ हमारे मिव पी एक विटिगा ह ! सं घे स्क ्ने 
सिए इय है बेटा 1 वेषे तुम स्वयं खपमदार हो । चिप 
निर्णय स्वे से लेना \ बस बा कटै वेय घाक्तात््‌ सदम फा जयदा है । 
सरस्दती जिह्वा पर मेढी है ) मणी इती क्रि शुरू पमे ही प्यम श्णी षी 


५ ५ 


२२ | सल वत्ती उल दी है 


र्हीदै। दयव्पंमी टि करेगी । युनिविटी मे देव तेना । खाना- 
देषा बनती दै नि मंगली ही नदो कूठामी चाद्तेद्हो। गाभोतेत्री 
है! एकामेव लोग खपरिवार्‌ भापके एदरमे मा द्द हँ वगते स्ह 
शस पाष्धी से! रिसीव कर्‌ लेना जेष बयो चाहे तुम्हरी गोर पे भिनगा 
हीने तो शादी मत करना परन्तु शिष्टाचार भौर सहो से कों 
कमी न हने प्राये । सच्च एक सप्ताह वाद की त्ियिर्मै प्रस दरकाधा। 
स्टेशन नही पटव पाया सिसव करत । लेकिन हदय के कोने मे कहींन 
कीं षत्रकी विगारीतवोधोषही। माग उगरलती भरौ दोषहरी मेएकदिि 
करालवेन्न चौल उटी । 
दरवाजा ोलते ही पसीने से तरर वतर एक अपरिचितच बुदुर्गं धपा 
उनके कषाय एक २३-२४ वर्पीया वर्मी खडी धी { स्वमादिक विष्टावादट्‌ 
धश मैने कटा मद्ये ! वे बाये थौर दाह्गस्मा में यैठफर ्त्मिनान मै पीना 
पने से (मानो उनका स्वय का घर हो) पीना पोते हये मेरो गोर 
गरखात्तिव होते हये उन्डनि फटा, “्वड़ी गर्मी है” यमा एक म्लघि पनी 
मिलेगा । मुभे फ णिन्दगी मदमूष हई बयोकि भने वातरिथ्य की मोप 
आरिकवा नहीं निभायौ वी । म क्ञपक्‌ कर भीतर गया गौरकततीनग्ता्ोमे 
खूह घाफञा वना लाया । उन्दोनि एक ग्लाच स्वथं उटाया दूसरे क तिथि 
छष्णी को द्याया क्रिया भौर मुमते कदा वाप लीजिये ना । हुम कोनो 
श्वेत पीने लो, शर्वे पने फे वरन्त बाद उन्दोतरे मपने कुरते के जवते 
वादी का एक छोटा डरा निका । करीन से सने हए परान रौ गिसौरियां 
भेदी वोद वढ़ादीं। मै पराच नदी शावा पर संकोचवग उदद्िनलालतिया 
भने। 
उन्दने शहद पके स्वर में वार्वालाप शुरू किया । माई साव मे पिते 

सप्ताह खापक्ो पत्र तिष्ठा धा । इसी हितपिले भें चाया था । रोषा ब्रह 
पत्ता चलू । यदं मेरी घोटी सढ्की मादती ह ! इती वर्प पिसाघषफौ का 
धंचिम व्दै1,धव तो दके हाव पोते करके ष्टी प्राता वाहा हं 

तष्णी ने घंकोच से मुकुरत्रे इए दोनों हाय जोड दिए । ने भी प्दयुत्तर 
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दिवा । षटेडढ्‌वेटे चर्वाद्टोदीदहै। एक दौर ऋय कां चला । तीन-चार 
दौरर्चादीके द्वि के पान के चसै। वे उठकर घलने क्षे प्रसत्तवदनः 
अशौप देते हुए 1 जग-दुग जिमो । छलो एलो । चूक बागे बदो । ` ~“ ` 

सगभग दो वपं वीत दक ह 1 लवालब प्रेपसे भरेदुदयकोमीर्मैने 
नदी घोडा है । मेरे म॑स में चिलचिसावी धूपसीठद्णो भीमेरिटमेना 
चकीदै। सुना याप्रेमपतरों कौ निर्णायक मभि यसदिग्ध रही है) यतःरमेने भी 
सपत्र लिखे पदो्ततरि फे लिए वौर फिर विवाह कै लिए । कुत्ते फा स्वभाव 
नहीं षदलता 1 पर आदौ का वदल चका है 1 पदो्नति किसी दूषरे कौ 
हो चरकी दै । मेरिट मे मनि वाली तरुणी भी अन्यत्र शुम धिवाह रचा छकी 
ह) एक दिन भेँट ने प कहने लगी । नस्ते प्रोफेर साहब । 

भने पृद्धा कहो केसो हो 

कहने गी 1 मातृत्व लाभम जुटी ह । माप सुनाष्पु ) कैषा चन 
र्हादै। ` 

मैने फा सव कपर घलि दया से ठीक चल रषा द घौर फिर सीप 
उस ओर बढ़ गई जहा उनके पत्रिदेव स्कूटर लिए खडे ये । वर्ष परर वर्प 
मीठतेभा र्देै। पेषरमी जांच रहाह) नयेनयेप्रेमपत्र भीषदृरहा 
हं । पक्ते-प्ते सोचता है 


चलतो चरकी देखकर दिया कवीरा रोय । 
कबिरा मपर गाये भोर नु उंपियो फोय । 
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ये साहित्यिक लठेत 


"लाद" जवीसर्दी की प्रतीक र्दी है । भोदारों के सतवे गौर्‌ उनकी 
-शान-शौक्प्र फो बरकरार रखने मे उनके लसति हमेशा लाटीका जोर 
आजमा ह 1 मालगुजासो फो उज्जवल कोति ने श्वं केबल्त पर्दी 
आकाण चूमा है। बहव के गुल से वत्कानीन श्व की बहादुर फे 
किस्से बाप सुनने चैठएु । रात बीव जायेगी, ता भी न चलेगा 1 वतो 
फे चमत्कार वे द्रवते रससिद्ध गौर प्रमावोतपादक दंग से प्रस्तु कष्ते ह 
कि सुनने पर ठे लगती है फि कोई फित्म देख रहे ट । वे मावविभोर 
कर उनकी बहादुर फो गाया सुनति है । बे बाते हं जमीदार्‌ सको कै 
दम प्र वैसे राज करते ये । बत्पाचार फरते ये । केवल चारः शवो 
फो दौम पूरा का पूरा गाँव उजादने को दाप्वा रखी यो 1 जब चाहा तवं 
खटी फस फाट सी ! जिख प्रर यैजर र्ये, उचे दिनददाढ़े उठ्षा लिया । 
साठीक्ाणोरष्टौ छव फुधया। वह्‌ युग लाटी विष्टा फायुगया। 
पदीलिए्‌ एष कष्ावठ का जन्म हृमा--“जिसकी लाटी उखको म ।' 

अब यह युग कलम फा युग दै, कलम धलि धों का याम जमाना 
ह पत्रकार टौ या ठेखक--कलम का जोर सव मनवा तेते है । बुदि~ 
जीवियों की बदृतो गौरः चदोत्नरी का युग है 1 षादित्यिक्‌ चर्वार्जो, गोष्ट 

योर चिविरौं फा माहौल गरम रदा दै ॥ जमकर लिखाणाराहै। जिति 
क्के ह सादित्य 1 सदित्यकारो कौ खल्या शनी बढ़ मई दै कि भोदा भौर 
पाठकक्मष्टो ए ह । पचाख"लोग मिलकर, प्रयोगघर्मीं नाटक वेसवे हठो 
देशने ा्घो कौ संश्या पच्य र्ती टै । उफ अतिरिक्त ष्टु कवि है 
ढेर सारे । कोई कानोकार दै घो कोई उपन्याषकार । कोई नाटककाट दै 
सो कोड व्यग्यकार। स्थिति रेखोदै कि भीष्मे फकट केक्यि। जिते 
सगेमा, चदं घादितयकार दी होगा 1 यब तो धद्रादेठो कै सक्षमीपुत्ो शनो मी 
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कविता का शौक्र चर्समा है । षर वाले विल्वाते श्त है--कवि फे रूपे 
धुल कलक पैदा हौ गया 1 परन्तु खाहबजादे खाषहित्य की सेवा भें मस्त 
हूत ह । वादवादी करने चार सारि हमेणा साच सगे रहते हँ । चन 
-बरावर्‌ चढती जा रहौ है । ये यपने नये संग्रहे सिए एक पादित्यिके सरव 
कोषोजमेहै। 
\ बया कहा ? सार्दित्यिक लसत । 
हा, जी हां 1 सादित्यिक सटैव को खोजमेंदै। 
मुनिए्‌ खादय । साहित्यिक शय उन कटते है निनो सीदित्यिक 
खगत भे तू वोतो है । 
साफ-साफ बवादएु । परेलियां मत बुकाक््ये 1 
तो मुचिए्‌ {...-1/ जि प्रकार पहने जमीदारों गोर मालगुजारी का 
उत्धान-पततन उनके सरतो पर रहता था, उसी प्रकर समकालीन साहित्यिक 
जगत मे किसी भी छाटित्यकार का उयान ओर पतन सभीक्षकीं फो दी 
प्र निर्म करता 1 इदे ठौ चादर मापा अं साहित्यिक लशव कते है। 
यात कुछ कुं नमत है साई । 
पर बा छठो सुतिए्‌ । ञे जमीदारों के सर्वो को लाटियाौ भाक्रमण 
कै साय-ठाय समय पठने भर्‌ सुरक्षा मी सस्तियार करपी थी, उसी प्रक्रार 
सहितिपकं सरद विरोधियों पर जमकर आक्रमण करते ह । मौर जव 
विसेभो सेमे मे उगत्मिक सर्त किषठी ङृति की धज्जियां उदति है तोये 
सुरा कवच बनकर समने बाति है । 
कृषा जत्रा है कि यदि द्िगाज समीक्षफ थाके पते संग्रह्‌ षर अनुकूल 
टिष्णोदो दे, ठौ देखत ष्ठो दैवते याप शाटित्याकाश पर चमकने वाक्त 
सिठारे गि 1 भषको हला वो पत्यर, ब्रह्मराक्षघ, कामायनी, मू, 
फरुष्दीय से होने लगी ! लोग समने लमेगे क्रि एक दिव्य प्रतिमा का 
अववरण सरदित्यिक जगत्न मे हो छकरा है 1 गोर यदि ये साहित्यिक स्व 
जाराजद्ठो गये तो गपके पचीसों खगरहयाते के वाद भीमाप्रवौनेद्ी 
र्दभे ओर लगाव्रार काकाण दूने के चिएु फड़फढ़ति रगे । एक दिन मैने 
२. 


२६ [ लाल वत्तौ जल्लरहौ है 


अपने-मपने पे के प्रस्याठ ठौन समोक्षको से मद को । दो पकित्ियं उनको 
काणज पर्‌ तिक्र धी वोर्‌ कडा को बाप इन प््तियों कौ सजीव व्पाध्या 
फीजिएु ) ये र्ती टो पये । उनमें ते एक ये--कथावाच्क यो भक्तो की 
मीहके वीच हारमोनियमरके मराध्वमसे क्तन्‌ भीकर रहै ये बौर घष्वर 
एाठ कले के वाद वपने ठंग से व्ास्या सासमीकाकसते जास्दैये) 
सगवाने अदृश्य है, सवकी भरने है 1 घव कृ करते ह एर नजर नही मपे} 
मपो दिनरात उनके टी चरणों कौ बन्दना करता हू । 

दूखरे नामी शिरामी विद्रान ये 1 उद्मट विदाने, प्रकाड पडि जसे 
शब्द छोटे पड उति ह उनके सापे 1 मेणा कार पर बलने वति ] शोपण 
के विष्दध नाम बुलंद करने वलि मरावर्घवाद मे गहरी मास्यः रखने यलि 
समीक्षकये। वे जनखमाको संबीधित्र करस्देये\ यहु स्हीदैकिमनि 
मरीषी नहीं देखी । अभावौ का दुख नही जाना 1 बचपनसे ए वेभवके 
बीच रहा, लेकिन मजदूर हमरे मार हं 1 इनका दुख हमारा दुल है 1 
उनकी सनि दषारो मि ह! उनके बपधिक्रातोके सिदुर भादिरी दक्र तक 
सद्मा \ 
भौर तीसरे ये पृस्दकौ के प्रेमी एक षदा युवक ॥ उमश्ते हं कवि 
जीर समीक्षक के खूप मे उनकी पहन दनदस्दीयो कि मचानक उतकी 
गनो षो र्द । भनिाकाय धुत हने के कारण वे वाग्दठा करोदेदनेभी 
नहौ भये । परन्तु बपनो इछ प्रेयसो फा अत उन्दनि स्वयं के ठर प्रर चद 
किया 1 भादी पत्नी भौर वर्तमान प्रेसिकाके प्रेम मे मस्र होकर उन्टनि 
शभीखनदो पक्तियोंकौ सभीक्षाकीजोर्मने उन्हं चिखकर दो। 

तरीनो जनि-मनि खोक ये 1 पेक्तियां वे ही थौ परन्तु नजर अलग- 
अलग घो 1 पहले कथावाचक ने कहा-ने भगवान नही देषा पर उनका 
गुणगान कर्त्रा ह 1 दूखरे कर वाते मावर्सवादो ते कदा मैते भबदूती 
नहो की गरीवी नहीं देषो लेकिन उसके लिये धर्यं करत हू । गीर वोषरे 
यदाद युदकने कहायनी कह रये वप्रनोपरनिदठाको नही देषादोक्या 
हुः } धीन खादित्विक पटो ते षपने-यपवे ण से दो परक्तियो की व्याख्या 


ये सादित्यिक पठं || २७ 


फी 1 चौयेसे भिदताठोवे भो गपने देसे रहै व्यास्या करते 1 प्रसी्तिए्‌ 
त कदा हं स्वनाकारों से कि चाटित्यिक शर्वो हे न उल । अन मपपफो 
मीवेदोपरत्तियां ठसीक्षा देतु परीव ष्टाः 


उन प्रर हम जान्‌ देते ह अनवर 
जिन्हे अव हठक देखा नदीं दै1 


(919), 


गोष्ठी मेँ गोते लगाइए 


अभिधा, सक्षणा बौर व्य॑जना फी दुलारी वेट होती दै गोष्ठी" । 
वेदा को णीवतचायुक्त काव्य पोष्ठी या पिर सूरज सौ तपती समीक्षा 
गोष्ठो 1 किर्वी की तरह तीखी, करेले को तरह कडवी, भवन कौ तरह 
श्वास्ण्यवर्धक-करलौ ओर सीवाफल्‌ कौ तरह भीटो गोष्ठी का चक्तन सू 
वेढादै। 
आम आदमी सोज भस्ती कै लिए किसी विशेय दिधि कौ विशेष स्थान 
परभीढ्‌ केषरूप्मे ्कट्ठेहोति हैषोऽसे मेला कटा जातादै) हषी 
प्रकार अव माम गादमीके दहो का चिन्छन करते हए बुद्धिगोवियो के 
श्प मे स्यातिलन्ध योर नेये-नये पदा कटे होकर यपनी पर्णा की एफ 
दोग उठाकर भरतिद्रदी को ललकारते है ओर घोषी पदाद्‌ देते हतन उ 
घान्‌युद्ध को गोष्ठी के नाम से जाना जावा दै 1 
स्वयं का पेद काटकर हवन करते हए हाय जलनि वाली गौष्ठियों भीर 
प्रथम घ्ेणौ का किरया जव भे डालकर धीते-धीमे पुस्छुरति इए सौटनि 
धाती योष्ठो, देनो के कर्णधार, मायोजक यपना-बपता माड फहरयि 
विजय का सेहरा वथ दुदुमी वजार) गोष्टी बेधेरे मनमे्लनका 
दीपक जलावी दै । कद यौर मोवसी छोच फो धार तेज करव है । गोष्ठी 
किसी फे लिए णल्शत्तातो क्सो के निए अदाह्नष्टोवौ है। स्वेदन, 
यथार्भ, दर्शेन बोर संवर्पं के नये-नये पर्‌ो के जोडे वजन के यनुदार्‌ 
सहाये जति है ) सादिर्थिक पलवान अपने-सपने दवय दारा एक दषे 
"को चित्त करनेकी होड जे रहते हु । चेदे-दोटे रथो वपने-वपरने 
महारयी द्रोणाचार्य से, बचायो से, इपाचार्यो से दीक्षा ग्रहण करते ह 1 
कानचषुं के खुसते ह देटे-षटटे एक-दो घाव बोलकर अपनी पठ दुकवाते 
है 1 याकल दिप्मी डिवि दरद्‌ ब्राउन सुगर पी खोज मे भक्ते दु । 
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तदजाठ रगक्ा दूरदर्शन के र्दे को, दूजबर दुर्हा यपनी नई नवेली 
दुल्हन फौ चसचाड नजर से घूरता वैसे षी नया सेखक गोष्ठी मे यमने 
मुखारत्रिद से दलो की भी सगाने फो बातुर रहता है । 


जिचका माम उद्यलवा है भोष्टियो मे उन्है मन मे मौदी-मीे सुधियो 
की मकरन्द नितेरत्री ची इख्लाती प्रिया सी लगती है, मौर जिषका नाम 
निदा पुदाण के शब्दभेदी बाणों का लक्ष्य वनवा है उ स्वनामधन्य तेखक 
छे लिए बालोचक की घालोचना हने के लिए मस्कुराती हई युद 
विनम्रता हौ उसे नया जोवन प्रदान करतो है । दर्न भर भिरवी मजिया 
खानि फे बाद शोच के सुख सी रोती है, दर्जन भर भालोचकं की दिम्पणिर्मा । 
कभी-कसो सोचकर एेषा मो कते ह 1 मैने प्ह्ी नार बपका नि 
सुना, यह्‌ मेयो भज्ञानवा दै म बहू बहुत क्षम्रार्यो हूं । 

रियाज गच्छा हो एठी गोष्ठो मे सन स रह्‌ रमता है । भानो श्त 
फिल्म देच रदे ह, अन्यथा कला किल्मो फी तरह भग भदनिका सा मनं 
भटयद है \ अकिः वनदा क्तु वास्धारः चेरापुङो को घर्ह्‌ वरस ह \ 
भानसूनी हवा भनकर शोत्रानौं के हिमालयी उप्त माल से टफराकर ! 
मारम्बार दकराक्रर ! गोष्वयों मे धन मोर यश, मोजन भौर दारू कै साप 
हमे मिलाप मो होत्रा रहता है । अनेक बुद्धिजीवौ केवत सो कषासच 
मे गोष्ठोफो पिकनिक स्पोंट यधा हिनर का भार्मंधण मानकर्‌ पचते 
है । कदम भदै 1 पचे भौर परिचर्चा जसौ मीर हि व्यवस्य हुव 
उत्तम रहो । भूपे भरी भणेश करते हुए वीर, हुलुभा, मटर्षनीर त्री 
फोमा यौर्‌ मुरं ुसस्लम मो उच्चकोटि का बौर द्रि भोजन के समापन 
समारोह मे घार्ईसक्रीम । याजकतम पो वारव नने प्र सद्कीकावबपमी 
ठेस स्वाणव सत्कार नही कर्ठा \ 

कादए एक्‌ गोष्ठो मे गापो के चसद्राह 1 


म्य सतपि व धथ्यदः सदोदय का स्वापठ समिरद्न ॥ 
सियो की गड्यदाद्द } 


३० || साल बत्ती जल रदौ है 


निष्णात बिद्रान्‌ दवाय एक पर्वा भि धटे तक्‌ कान्‌ वंद करके सभाषद्‌ 
सुनते र्दे । 

गोष्ठो के लिए सज्जित संच लगामरहीन उनमत धोका पष्द्‌कैते 
रोदा जाता है देिए- 


चर्चा काभ्रारभ-- 
षक्ता (१) --मलेव लज्छा दहै, परन्तु बु महतवपरण तथ्य द्रूट गये है 1 
जिनका मै बाद मे उरते करगा ! जमेङा८ को भन्वरेपीवृत्ति हमे 
आणा वंधात्रो है1 
क्ता (२)--सितनों { नयो जमोन तैयार हो र्दी है परन्तु तथ्यों कतो वोड- 
सरोडकर्‌ प्रस्तुत क्रिया गया है 1 णनो बोर भयौ को लेकर मलिषठ- 
कारका भटकावे स्पष्ट है1 
धक्ता (३)--मार्ों भौर बहन { भँ पनी बरावं बहुच शाट मे कटूुगा । 
संसृति को तकारकर आलोचना बारे नही बद्‌ सक्तौ । वंदरिया 
जैल मृत बच्चे को चिपकाए्‌ धूमवी दै वैसे ही बले भें “कोटेणन” 
चिपकाव्िमयेरहु। 
क्ता (४)--मालेख प्राम मे ठीक दै । बादमें भटक गया है। व्यापक 
विषय को स्वनातमक वावड़ी मे समेट तदी पार्‌ फिर भी सार्थक प्रशन 
उठापि गये ह ? रचनाकार स्वयं भाचोचक होकर यनुव मँसे 
व्यक्तिगत भौर सामाजिक घनुमव छनठे है, जिसमे स्वना का जन्म 
 'दौोतादहै। 
क्ता (५)-वे कवि भोये। कहानीकार भो ये1 मालोचक मौर उप 
१ त्यास्क्रार मो । नाटकार्‌ मौ ये । चासी विघाएुं उनकी च्छणी ह । 
क्ता (६)--मापा मौग्या होती है 1 लेखक उसे वजिन (कुमारे) बनात्रा 
है। धात्मठाप द्वारा विकिव बीबनदृष्टि से रचीष्चो रचनाएं ह । 
जीबन शौर स्वर के बोच जो ` छाई यौ उत्ते भपने विठन से षादाद 
उन्होने । पने, छोजने बौर बीनने का उन्वदरंद खाफ़ नजर बाता है। 
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क्ता (८}--्प अचानक हौ पकड़ लिया गया 1 द््तिए्‌ भपनी भाधो- 
सधूरी सैयारौ के साय मापके सामरने हूं! “रचना के प्रतिमान" 
काव्य का सौदर्यशास्त्र कविता को सखमभनि मे, कविता को भाननेमें 
कविता की घुलास्रा करने में सहायक होता है । रवना प्रक्रिया की 
रधन जांच पडताल करते हृए्‌ समग्र रूप भे सममे मे सोवर्यगास्र 
सहुथीग देता है । नई कविता की सौदरयदुष्टि भोर सामाजिक एवय 
फा समविग हुमा है । 
यक्ता (८) --हिदौ फो गपनो कोई समोक्षा पदति नही दैषयह्‌ या 
संस्रव सभीक्षासे दवी हई है या स्रेजी समीक्षा से घायत्त है । 
क्ता (६)--(भक्रोण मे) स्च तो यदै ङि, वित्ते भर फा आदमी बाघ 
मर कै गादमौ की भालोचना कररदाहै। मँ श्दिए कर नदी 
कहता वर्यो भयोप्य को गाली देना भी उसका सम्मान करना है । 
सच तो यह है कि, दन्दो में पैसा महान चिक नदी हभा । समूचे 
हिन्दी सादिट्य भँ जीश्रगदृष्टि से संवाद करते दए वे केले । 
शक्ता (१०)--हिन्दी साहित्य मे पेखा काम प्रहसो बार हुमा, जिषमे भतिं 
दरदशिता के साप-साथ वर्तमान की वित्रा ह। लेखक आस्था भौर 
विष्वाश्च को चट्‌टान पर खड़ा हया दै । जिषसे वैचारिक संर्पको 
क्षगातार बल मिलता है । लगाठार एक घंटे के वक्तव्य के बाद उन्होने 
कृद्‌। भब दो-चार भद्दं की बातत ककर मै मपनी बातत समरप्ते 
करूणा 1 
खत्ता (११) --सापिर्यो ! बलेखकार ने गुक्ति्रोध बीर वज्ञेय कौ तुलना 
करते हृए्‌ मृक्तिबोध के विराट केनदाप्च बोट उनकी महानता को सम- 
मेम रूलकीदहै। कहनान होगा कि, व्यक्ति्रुखी बेतनाके कारण 
"अजञेष' का व्यापक लेखन सामाजिकं घरोकार से कटर बौना है 1 
मोना द्वारा गमले मे लगाया हमा “बड़” योर "पोपलः है । जयकरि 
मुक्तिशरौय ने यथायं भौर सामाजिक संवपं द्वारा मपना रचना घंठार 
लिनिठं कथा है 1 उन्होने जिस स्वना को शुरूमात् को षह जोनन के 


३२ ] लान्न वत्तो जल रोह 


सरोकार से भरी पूयी है 1 एकान्त उन्हे पन्द या । परन्तु उ एकव 
भे पूरा जीवन, पूरा समाज, धूरा बनुमव मौजुद रदा है । मनुष्य कौ 
सहो पहचान सामाजिक यथार्थ के साध-ठाथ उसके यक्गेतपतन द्रासष्टौ 
यह पारणा उन्हे विकचित कौ । बालेखकार कै पचे मे कोर दभ 
नहीदै। 
शवसो बौच आलेष्कार ने गुस्से में वरमतमाते हृए कदा, चित्क मौर 
विनारक किप्ी पार्टी कौ वपौती नही है 1 चाहे वे मृक्तिबोध दी यानिरात्ता। 
"मोहने तो है सवका प्यारा रे," बात ये विष्वबन्धुत्वकी करते हभौर 
उन परर शपनी मोनोपली जमति है इते वड विषंगति ओर व्राघदी व्या 
ह्यो सकती है । 
मआलेखकार्‌ कौ शात करते हए बध्यक्ष महोदय ने मादक की वाडोर 
अपने हायभे धामी । 
एक कोते भं जायोजक बैठे-वेडे ऊध रदे ये । पदे गये मालिख पर वाक्‌- 
मुद्ध जारी है 1 बौदिक भासक्ति से उवक्रर बरामदे मे टहलते हए कुछ इष 
वरह बविया रहे दै।.... 
पहला--उदुषाटन समारोह मे भग्ठ जरा ज्यादा हीह जति है मौर यह्‌ 
वक धोटा हो जाता है 1 नैतिक मूल्यों के लिये भाषण मदने वाहते 
कलि राव कमरों में पी पीकर कुत्तो की रहं मकि रहै थे 1 कावलियत्त 
के धरण्ड भे अपने बप्को हिन्दी कादा समकरहाहै। घरे 
विम्ब, सारे ष्यक, ठार चेतना बौर सारी रचनाधार्त्रा का बोमः 
अकेले उराकर्‌ चलता है पटा । सम्मिलित हसी ओर बीर कुद लम्बे 
व्दकरि॥ 
दूषरा-- सैको मोष्ठियों मे देख लिया 1 वस यही कहा जावा है 1 “मातेव 
मच्छा द ।" फिर भी मेहनत द्वारा बधिक वच्छा बनाया जा सकता 
है। 
तौसरा--यव वह्‌ मद संस्मरण सूनाये बगैर मनेगा नहो । प° एव० 
शो° योर टी° लिद्‌ का पुदधतला लगते दही अपने गापो दिन्दौ का 
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सवाक समते हे 1 मसौदाई बन्दाज भे वातं कसतेहं । ' * 
चौया-सव साति रदी रदायो शब्दावलो मे बोलते ह । भविक तो किष 

मेहैषीतही। बौर ही द्वद्ा्तफ भौतिकवाद की सम्भ । वस. 

वहो एक राग “चभ्ये को कनकलवा कौ देह" कौ रट लगते हं । “" 

परचर्वा--उदोयमान समीकक सस्का ्षगाति हए हैकारू भरता दै । ठच कहा 
दादा वपने बेवकूफी का कोई दलाज नही है लेकिन मूर्खता ही सवते 
बो मोलिकता है । 

आर्‌ 1 भीतर भव्य ह मे चलें । यन्न म पूर्णाहुति भध्यल्लीय भाषंदी 
से द्र प्रकार शुरूष्ठि रही ६... 

समय वहूव अधिको दका है दपतिए गोष्ठी मे जो यनेक भद्दे 
उभरकर सामने गाये है उन पर सेक्षेपमे एकाग्र होकर बने को व्यक्त 
क्रमे की कोशिश कष्टा । ठेर सारे वक्तागों को देख-युनकर एक छधुकषा 
सादया रहौ है “स्यानापत्त 1" रवेनाकारका चामयाद नीमा रहा। 
लधुकया कु दष प्रकार थो... 

“निरता जयन्ती बषन्त पंचमी के अवसर पर नगर कौ एक घाहि- 
त्थिकं संस्था ने एक वयोवृद्ध साद्ित्यकार के सम्मान फा यापोजन कर 
सर्भिनन्दन-पत्र मैट किया । सम्मानित साहित्यकार ने यथने वक्तव्य 
“निपरला कौ महानता की भूरि-मूरि प्रशंसा की ! मायोजन फे बाद चन्द 
अपने घर के दादुग रूम मे अभिनन्दन-पत्र समाना चा । चारों बोर राज 
नैठा्मो, िलताद्ियों मौर पित्की हस्विों के चित्र दगे थे । अंठवोगवा 
उन्होने काफी सोच-विषार फर एक चिघ्र हटाकर उषद्के स्थान प्रर जना 
धमिनन्दने-पतर लगा दिया 1 हटाया थया चित्र माकन निरल का या {* 
चोट खाए महार्यययो को सलाम कसते हए वर्ज है-- 

वादमी नया हैः ॥ 
"मगर खावघान्‌ है । 


बुदापे की लाटी 


सहानता के यनेक भरकर ह कुछ सोग सचनरुच महान होते ह । $४ 
स्वमाव भीर्‌ प्रकृति महानताकौ गोद मेँजावैत्तेहै। कुघलोगजो 
ममं चादौ का चम्मच सेकं वैदा होतेह, महानत्र पोद्री-दर-षीट़ी सोक 
फला व लोक्गीतो कौ तरं दस्त्रातसि हवी है । कृष धीरे-घीरे भपनो 
कर्मठता के बल पर्‌ महानताकौ ओर दृति है। बहवे सेषेष्टोतेदैबो 
महनि तो मही होते परन्तु अपनो वालाक्रो भौर श्रवा के बल धर अपने 
हान षिद्ध कस्ते ह । कध महानता का दोन पीटते रते है ! वालाको 

सौर श्रता फे चल पर मने फो महान तिद्ध करते है । खेल के मैदान से 
लेकर खादित्यकाश मेँ मदाना कीषटोडमें टेर सारेमो दोहते है) मुंह 
के बल गिरते! फिर मी ददते दोना गतिका सक्षणदहै। मागा 

सीर विपवास को चमक उन्हे दौढ्ने के निए बाध्य करवो है । 

तिकद्मो के बौच नर्‌-नई चिकडमो मौर नई-रई सोजनानों के चक्र 

वमह मे स्वयं फ जतत ह 1 लगातार मघफल होने षर “गुर खद्‌टे ह 
कुकर पीथे सौट जवे है मौर अग्निम पक्तियोंमें खद उफल सोर्गोकी 
गुक्ताचौनी करुते हुए अपनो मानवा खिद कस्ते है । लोग भो रख ले लेकर 
मुनते है । बदा होने का सपना चरकोले र्ग के समान नजर बाघ सेवा है । 
एकवुरमी सुमा जाता है! महान व्यक्तियों का गुदापा छम्मान भौर गावि 
से फटठा देखकर महानता को गुढ़पि को लाठी मारे स्पते ह । वुदरापे की 
सादीके च्विए्‌ दीना पटी वैतेहीकर्ते है, जेते तेग "कुर्वी" क किए 
करते ह 1 नाम फमाना बादेते दै } इन्दरधनुपी दयो खी दर दूर वक केसी है 

महानवा 1 

कटति दै--कषियो मे यज्वा कवि यदं जिश्े नाम कै पदते "“यष्टुकवि" 

का विक्ेपण समा हो । गधापचोदो को उन्रमे रेास्दिकरने योग्प वह्‌ 
जिसे नात के पहु “युवा ररक या पिर "पयुवा द्य सश्राट" का 


युढपि को ताठी | ३५ 


विशेषण लगा हौ 1 मतलब यह्‌ किं महानत। सिद्ध करने के लिए दिशेपण 
जश्यी ह । पहले विशेष के सूप मे चिपकाया जाठां या पूज्य घी १००८. 
या धूम रहती थो कर्मठ, त्यागो गौर दानवीर जैसे शरन्दो कौ । अव विशेषण 
की मात्रा गौर गुणवत्ता दोनों बदली है बयोकति ये विशेयण लपनी चसक खौ 
चके है! लगातार प्रथोगमें जानिके कारण धि गये ह 1 इवकीठवौ सदो 
की ओर बदृते श्व युग मे अव पनद्व भीर यरहुवी सदी कै विशेषण से 
"काम नहीं चलेगा । अव तो नाना प्रकार कै दुसरे विशेषण महानता घि 
रने के निए ज्यो हो गये ह 
साटित्य कै वडे-वट़े भानपीर पुरस्कार, सदित्य परिषद के पुरस्कारः 
धटे पड़ने लगे है । जवं न पुरस्कार से लेखक की महानवा सिद्ध नदीं 
हो पाती । सुनते दै, नोल पुरस्कार शी षाल मी पहले जैषो नहीं री । यब 
हिन्द फे रथनाकारयो मे महान वे मानि जति ह जिनके नाम सेबदे-वष 
सहत का आयोजन किया गया हो । जिनके दिस्से मे स्वीकृति ई है, 
उनको ममी देर है । परन्तु मंजिल साफ नजरयारदौ दहै न्दे मी। दषके 
साय हौ लेखकों के वौच वदा सेखक वह माना जा रहा है जि्फेनामसे 
प्रधावती छपकर आ गर ष्टो । 
परंपावसी मे रचनाकार फी खारी स्वनाम ऊर्जा का समन्वय किया 
जाता है) कहना नषहोगा कि यधिकोण रचनकिार कवि, कटातीकार, 
ताटका या व्यंग्यकार्‌ फे रूप भे प्रसिद्धि प्राप्त करने के पद्ते कविता भी 
तिष्व दै, क्टानी मो । कमी समीक्षा सूपी छुरी चतावा है ठो कमी दूषरी 
पिधामोमे मो हापि मारतादहै । प्रारंभ सें बहुमुखी प्रविमाको इमेज 
बनाना चाहता है परन्तु रतां पता वेचारा धपनो ग्ञठफ़दुमी स्वयं दू 
फर ेता ह जीर किसो एक विपामें हौ वि निशाने फे लिएु प्रयलणील 
षि जाता है 1 परन्तु जच प्रकाचङ अथास धापने के तिए पहुचवा है मौर 
देता है प्र॑पायसी सुक्टी खो दुवसो-पवसौ हौ यतेमो ठो प्रकाणक अन्धेपक 
कारकाय मो करता है । प्रंयावलो को मोदा बनाने कै सिए्‌ स्वनाङार दरार 
सिये ष्ये पत्र, रवनाङ़ार के एर यार्‌ ए पवपव में सम्दितिव 
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के गुरु घौ का नाम गङ्बड़ानन्द प्रसाद सिह है । वाज गरवे बडे 
षी की धाकः है 1 बड़ गुरो गाव मे खवसे अधिक पदे-पिते ह । गुर्जी 
वृदं भौर बनुमवो है । गाव मरकी चिट्‌टी गुरुजी वाटते है । गुरुणी 
शिक किन दै । बे गुनौ बव गाद के तेवा जी दै 1 पिते ३० वपं 
चेर्गीवफो तेवा कर्‌ शं गुरुजी 1 

कमी-कमो मौज मे माने पर बठाते है गमी । मै मचपन मे यदुत 
बद करवा था । सना लाकर कदे है-यद्‌याहाल फे मीन-मापिर 
ग्रह च 1. दसतिषे भेरे दादाजौ ने भेरा नाम गडबड भसाद सि रप 

पा या। वहीचलाथा र्दाद। जब ३० साल पहले एस षाव म भाया 
विल बा चा । रि यदीं शादो कौ 1 ¶ तौ चाव-पात, एमा 
भानत ही षा गधी जो का मत्त या 1 उनका उपदेश शिरोषा्यं किया । 
विकी एक यदव धको से विवाह र्चाया ! तुम लीग नहो समभ सकते 
या । छङकते क वोच छव किठना बावेला मचा चा 1 सर 1 द्‌ वात फो 
याई गई हो गई । अब वो वच्चे वह-बडेषो गये है) यष्टी गावमें जीवन 
रखा छार मकान बनाया 1 चार बौषा जमीन खरीदा । दो सद्क्ों 
षौ द्युत भेजा } एकः स्के को डोवटर यनाया, एत फो दनीग्िर्‌ ) 
दो घरे लश वेतो कानी देखते ६ । खव के सथ मेहनती ह 1 मव युदा 
भारम्‌ से का 1 समो घरस्वती दीनो कौ दृषा है 1 

ये गुरभी की दिनचयां मनोदी है । वदे गुरुम णर हौ खादोधायो 

बौर यवम ह दुर्वा, टेप मोर धो पदे मदसेची हा करो 

यो। धव सफेद कक्‌ रहती दै । पान कै वदद शोकतोन हे यड गु्यी । तसो 
री ष्ठी दै यदम । कुशे को नदीजेवने पान वोद युरी का उवा 
मेणा घाय रा दै 1 गुणयो ब्रह्य शहद मं उठ्कर पुगदल धमति हं 1: 
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करता दै । रचनाकार को पहनी कविवा मी इ टिप्पणी कै साय सम्मिलित 
कीजातीहैकि चार दशक पूवं पूत के पाव पालने हौ दिख ग्येये। 
काट छट, मजने मोर जोढुने फी प्रक्रिया निरन्वर चलती रहती है । णि 
रचनारार के जीवनङाल मे ही प्रंयावली छपती ई, घो उषके विचार गौर 
उक ण्टरव्यु मौ इनमे सम्मिलित किंए्‌ जति है । यदि वह्‌ दोन-दुनिया 
सेउठचचुकादै, स्वर्गीय यानरकोयहोद्कादहैठो किपी के पाठ मूरक्िवं 
उसको भततिम यरथराहट भरी यावाज से विचार संकतित कट छापे जागे । 
घट्‌ प्रकाशक कै साथ-साथ रचनाकार के लिए भो जख्री है । षयोकरि एवाल 
रायल्टो का टै ? टुबसली-पतली प्रयावसी कौन कितने मे वेचेगा । सतीम 
होना च्छा है परन्तु उस्र फे साय-खाय चर्वी थोडे तो बढ़नी ही चाहिए । 

जिदणो भर हिदी की सेवा की । साहित्यकार बनकर नाम रोगन 
किया 1 हालाकि परिवार वाते कुत रदे । पलनी से लेकर वुचुगं ठक सवके 
खव एर स्वर पर्‌ कुल कलंक मानकर कुनगरूनाति रहे । रचनाकार ने पूरे 
जीवन मर्‌ दोनों वक्तं मोजन के ताथ तानि, व्यंग्यवाण, भिडकियां बौर 
गलियां भी खापी,। परिवार में उपेदिव रदकर लेष्ठकी की दुनियामें 
सत्कार पाया । पूरे के दिन बदले । सामाजिक तोर पर सम्मानित हुवा है 
वेचारा । वदी कल कलंक राधे के बल पर ठाठसे वने लमाहै। 
सरस्वती पुत्र मव दोटे-मेटे लक्ष्मीपुत्रखा मीष्टोनेसखगा है। यह्‌ सव 
श्र॑याव्ती को माया है 1 लक्ष्मी यर घरस्वतो प्रों से उना वैर नही रदतो 
किघाने के सते षडहो! प्रधावली वुदपेकीलदीहो गहै) सीद्रीहो 
गृह दै उपर चदृनेको। 

रचनाकारों फो सपने जें प्रंथावनी शौर प्रचावती येः मावौ प्रकारक 
नजर ति ह । युवा लेक सपने में प्रयो फे वदते प्रकाशक को दुढते ह । 
जके वैर क्व्रकोयोर् वद़ृरहे दै मोर ग्र॑यावनी मदी दप रही षहसौष 
रहादैः ५ 
कटी जन कोयत्ता जई, कोयमः जल्‌ मयो राख । 
म वैरन रेषो अन्ती, कोयला मई न रा 
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बड़े गुरुजीका नामं गड्बह्ानन्द प्रसाद सिदद । भाज माव वेडे 
गरज कौ धक है । वदे गुरुजी यौव मे सवसे अधिक पदे-लिते है 1 गुरजी 
चग गोर वनुभवौ ह ( गोद भर की विदटी गुरुजी वादते है 1 गुर्जी 
गथ के क्िघान है । बडे गुरुजी अव गाव कै नेता जी है 1 पिये ३० वर्षां 
चे राव कीसेवा कर रदे है गुरी 1 

कभी-कमी भौज भे माने पर बताते ह गुरुजी । मे बचपन भें वटू 
डवद़ करदा या । मीना पुाकर कहते ई--यद्‌दाहात के वीच-भाखिर 
रुष्कर हन ॥ इषलिये भेरे दादाजी ने मेरा नाम ॒गद्बड्‌ प्रसाद बिह रख 
दिया ा। वह चला मा रहा ह! जव ३० साल पहले स गांव भे भामा 
था विल्छुम्र यकेला या । फिर यी शादो कौ 1 रं तो चात-पात, दुमा 
मानता नहीं पा । धी जी का मक्त था । उनका उपदेण शिरोधार्य किया । 
गाव फी एक बहूव लड़को से विवह्‌ रचायां । तुम सोग नदो सममः घक्ते 
बेटा 1 छक्र के यौच तरव किठना बावेला मचा या । खर । यदु वातत 
यई ई ष्टो मड 1 गब पो वच्चे वहे-बहेहो गये है। यदौ गाव सं जीवन 
भर सूखा घाङर मकान वनवाया । चार बीघा जमीन शवरीदा । दो त्यों 
फ ससुरा भजा | एक लके क्रो डोवटर 'वमाया, एक को दजोियर । 
दो धटे लप सेवी किसानो देते ह 1 खव के सम मेहनती ह । मव बुटापा 
यादार से कदेभा । दमी चरस्वतो दोनो की शपा है । 

बड़ गुरुजी की दिनवर्या नोषो है ! वडे गुरौ शुरू ही खादीधारो 
येबौर उवमो हु) कुरत, टोपी भौर पोती पले मटमेती हमा करतो 
यो। भर सफेद भवक रहुतो है । पान के वेदद शोकरौनं ह बडे गुख्यी । वत्रीषो 
र्गो रतो है हरदम । शुस्ते को वदी जेब मँ पान बौद सुरती का उव्वा 
हमेशा चाय रहता है 1 गजी ब्रह्य गृहं भं उव्कर मगदल घुभति ई ! फिर 
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अपने सेतो कौ योर टहलते हए हवाखो0 से मपनो दिनचर्या प्रार्न 
करे ह । चपरापतो बोर स्छन फ दयोटे गुशी वारी-वार से बडे गुनी 
कै सेतो फो देखभाल करते ह 1 बही दो बड़ी माए है । दूध-दही को मीम 
रही दै। 
गावे स्प का खुलना मौर बन्द होना बड़ गुरुजी के साय-्ाय 
चलता दहै । स्रुत की चादियोकरागुच्छा गुख्जीको धोठोकेफएकद्धोरते 
बेध फर कये पर पड़ा रहवा है 1 उव त्क बटे गुप्जी स्फु नही पटच, 
तब ठक सव बादर खड़े रहते है । दोपहर, मोजन के वाद १२ वजे बादबडे 
गुरुभी स्मूल बते हँ । चावियां कषे से उतार कर स्कूल धो्वी है । बडे 
गुरुभी स्कूल का भ्रारभ्म करते ही मपनौ यकान भिटाना प्रारम्म करते ह । 
श्ल को एकमात्र देवल प्र वैर कैलाकर कुषं से टिककर घोना बहे गुरुजी 
को पुरानी कादवदहै) ३ वजे त्क गृरुजी जागते उषे वादस््रतेभें 
्र्गाव की छोटी-मोटी चौपाल सगतो दहै । कमो विदुठो पठते हैव 
दाक्षी की, कमो समकौवा कराते ह 1 

गरनिको विक्रा फो योजना बवति दँ । यपते एकद्धोटे वक्सेन्ेवदे 
गजी भरीजो को वदी दवाई देवे ह| स्वसूत्रपान को वेढे गुष्जौ हर 
बीमारी के क्षिय भोपधिं मान्ते रहै । श्सेदे माषोके विप्‌ वभनकदते है! 
दातो को मजन्त्री के लिए ६खद् भच्धा भंजन कोई नही है, देषा गृष्जी 
बाते दँ मौर अपनो ववीप्तो दिति ह । कमी चार कभी पांच केजेषंटी 
टन्‌-खन यजौ है । वट्‌ गुरुजी ष्टरि पने चेतो फा एक चकर लगाते ह 1 
श्त्रको र्गा के खरपच फे महां वैरकृ जमती है । सरपंच गुस्जोकी बट 
मानले हं { अतिपि सत्कार का गृण शरपंव को ानदान से मिला है । वेडे 
गुरी की जमकर भावमगठ कोठो दै । रा मेकम्नी रामाय फनी हदि 
क्ोरतेन कमो गम्म्रवठ तो कमो नाच-गाने का कार्यम जमा है । मपी राव 
छक गष्ी षर्‌ लौव्तेर्दुष 

मि कै मारहोम क्न्मिंके नायक कौ ठ्‌ युक्जी कोमो स्वगुण 
शम्पपन हौ नदीं दर्वरक्तिमान मान क्षिया ग्यादै। नदष तिरति" 
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का सेवत विपकाए गुरुजी सदगद है । गूरुजी ने स्दरल फे नेये भवन का 
उदुषाटन भौ महोदय से करवाया चा, जव दुल को दीवादेभे दसरे ह 
दरार है\ किरी गुरजी कहते रकि चवा कौ कोई बा नदीं बद 
गुरुम बतति ईह--स्कूल के व्तैकबोडं अव सफेद हो गये है । चक्र भी घम 
ही गई । बडे गुरुजी समाजवाद गीर दइषकीषवी सदौ के गहरे पक्षधर 
ह ये कते ६ै--चाक समाप्त हौ गयी ठो मो चलेगा 1 तके फट गये वोद 
पुस्तको को दौमकी मै पचा लिया यह्‌ नौ वहू वच्छा हुवा । प्रत्येक जीव पर 
दया मारी संसरि का सूलमत्र है 1 स्वयं सेषेरे मे रहकर बन्चों को प्रकाश 
क़ीमोरे जाते वालि गुरुजी के लिए पस्तकं का युग वीत गया । हमारे 
प्रधानेश्री राजीव गाधो स्ूलमें दी. वी. भोर कम्प्यूटर कौ व्यवस्थाः 
फरवा रहै है । उन्दं राजीव गाँधी बहूव पेद ह बोकर राओीव गराधीके 
ायर्ाी शब्द जहा हूभा है । भौरवे गंधो के परम भक्त हु। मवटेष 
र्किडर्‌ द्वारा व्यास्यात हृगि ! केम्प्युदर हरदम पर हमारा सायो होगर। 
गुक्जी यन कभी-कभी चौक मे मापण मीदेते है। वे कहते है भपने 
मुदारविन्दु से ¡ इवकीसदं खदौ एक नवीन युग होगा, दूनिया मे बबन 
दरिद्रा होगी च दीनना होगी न कमी दुभि षहा । 

वड़े गुश्जी रिटायर हो गए । घव स्ठूल फी चनी के गुच्छे का स्थानं 
बदल गथा । गुरुजो भब स्वरल के बदले अपने धर्माय बौपधालम में वैरम 
कगे 1 दिन मर गौव कै लोगो का दुख-ददं मुत्ति ६, चिट्टी वाचतेषै, 
द्वाईदिते है) धीरे-पीरे गावि प्राश्वेद कप्लेज खुलने फो चर्चा चलौ । 
अचानक पता चलां बडे गुरुजी कालेज के प्रिसपल बन गये । स्तु मे ही 
स्या ससय कालेज लगते लगा । गुरुजी फा संग फिर जमने लगा । गुरुजो 
जव शिक्षायास्मी हो गए ! दूर-दूर से बुलावा बाने सगा । गुरुजी शिक्षा मे 
क्िमात्मक़ जान के प्रेरणा स्रोत बने । विशेषकर सेत किसानी के कर्न भे 
बहे गुरुजी कहते है । दम भवती कास कर रदे ह । टोद सूति दैयार कर 
रदे ै। प्ल्िविक फी हरो पतती भौर रग-विरगे दलों से फाम नदीं 
निकालना है । बगोचा टसा-मया बनाना दै । दौडपूप जावो है । गरानिम 


४० || लाल वत्ती जल रही है 


1 एत० मू पो० शन्तु है । वे गुष्जी को वाठ सुन-दुनकर दिपागी 
मैदान से नचादे काह भलाई उखोड़कर पेकते हये सोषवा है 1 


सच्चाई रुप नहीं सक्तो, बनावट के उमूर्नो से 1 
पुशबू मा नदी सक्ठी, कम कागज के पूर्लो से ॥ 


[१ 


दयून उदोण विकासं संघ 


बहो-वह्ठो चिमनी वति उचीगौ ने कुटीर उोर्गो कौ सगातार्‌ ठंढा 
प्रिला-पिलाकर उल निमोनिमा के पाख पटुः दिया दै \ सैर्गिन दुदूएन 
श्पी कुटीर उद्योग दित दूनी राव वोगुमो वकी कर डा है। श्व जयोग 
मै वमी मौर सरस्वती के सदिं पुराने पैर कौ तोढकर वर चीर 
दुगे की सति पर दृष्दा्र करवा दिए ह । काजक गुरुजी कौ चवते 
अधिक पौरव घौर ऊंचाई प्रदान फो दै णटुयुणनः" को महिमान } भाप 
घानते ही र कालचक्र कैः दद्दर दै सपय -एष्य ग्द देः धथ एं सपव गदते 
र्दे है । भावत शात्‌ य गुखडुतो की िदाए भो दुधूत का परार्यनक्‌ स्व 
थो । ठम दूयूरन कए उपयोगः दिय्याः मयने क्एदीप क परज्यनित करने फ 
लिए करा था ! ब्‌ सपय बदला है ! "दूयन" ने विषाद के कटं मेनिरे 
प्रदो । प्पेक्षामे वहेनेकेवेके काह दूद्‌ नाम्‌ ""दुपुरन" चै । 
ठक भीहि! जव वक ठेका नष्टो, शाद्व श्रविफल न्‌ भिले---तरम षक 
गचिन सरमय धोर्‌ वैखा व्यो जाया करेगा \ ईष पि देकर एषठ दुष्य लेमे 
कामण) घंतुलन बोर वीकरण द्वारा एवे रे एव सिदि प्रपत कद के 
दै} कृष्ण न्ते गोठ कदु खदेर "'कर्मष्ेदर्तभकारसति""""' भवस पकुते घोर 
स्वर्णादारो मे मदढृवाकर दोवाए प्रद शोमा चदनि किद्‌ है! रष्षण 
उनके ही कदस द्वेमतो दै, जोकर्म फे पनराय एनणोषहश्णा रको 
पफ, तोते के विए मयल कते 1 भौर पटी उण्यकोटि फा फा 
विदयधा के ह} पार्थि भी फल फी हन्या फरो हए "दधतम" दते 
है । गृरषो फो भादर देतेरद) सस्या फादीपरसद्टौ वरम दुम काष्ट पष 
ई । उपी दुवा रोण्नो मे यन्द भा मविष्य एषासि) व 
दूशूयनने धम्‌ एक सपु उधोयका सूय धाटण षद पा ` ४, 


चस पर यन्ते-यच्छे प्र जति है \ दुपूरने स्यो तावप परद 
॥ 


४२ || लाल बत्ती जन रही द 


भी वैतरणी गर कर लेते है 1 जि ठरह राजनीति मे पिता के वाद पुव, एति 
के बाद पली, ससुरः के नाद दामाद बौर माई के वाद भाई चैठा बनकट 
देण फी सेवा मे पता जीदन खपा-षा देते है! पादिवारिकि सहयोग ते 
नीतियों का निर्धारणं करते है। सहकारिता की माकना का पूरी तरह 
धिकास करते हृए परिवार के परभ्रु सदस्यों के वीच धिकारो फा विकिन्मी- 
कृरण करते है । उसी प्रकार जनं “'टुगुशन” ने गपो करामात दिलाई 
है गुर्ली के परिवार भें भी अव मापसी सयोग का नयास्पदेलाजा 
घकंता है 1 सभाजणास्वियो के लिए यह शोध का विपय ह 1 बर्थगास्ती 
इख माध्यम से सांग मौर्‌ पचि का विद्धात बहूव सरलवपूर्वंक व्याल्यायित 
फर सकते ई । हिदी वाने लोकोक्ति मौर गृदावरे (वक्त पदे वोका तो गधे 
के फटो काका) का साक्षाद्‌ ख्य दिखाकर पनी निदा अ्रपाणिव कद 
सकते है । “टश उद्योग विका संघ मे गुश्नीठो लगे रहते द; 
उनके साथ उनकी २० धप पूवं क माव्वी पा प्ली मी बहे मनोमोसे 
सद्ेयोग देषी ह । बी° ए० फेल वेरोजगार्‌ पुत्र को धके खाने मौर न्पूज 
पेपर मे सोजभार छोजगे के दते गच्या घाष्ठा रोजगार धित जाह 1 षठ 
धर्पीयि वसू दौड्-दौडकर सवको पानो पिला दै । कमी-कभी पाघ्चकौ 
दुकान से पन भल्ला देता है । इस प्रकार “दभरगन उद्योग विका घरघ 
उत्थान कै सिए बके सव परोक्षास्पोभर्था कोकधादेनेकेलिएषी 
जातस शे हए ह । मारी-वारी से धपना कंपादेते हए एक बाद पिर्यह 
श्रमागित करते हं कि वाबष्यदक्चा याविष्कार को जननी दै । 

पुर्तो का हरा-मरा पहाड्स्वा गया दै जिषमें सुरगण मनार्र 
विद्यार्पी को स्वयं निकसना दै ! भो नहो निकस पति वे पष्टाड के उपर होनी 
घलि) केकी नियाम याजक्स धूम मयादौ द पुस्तके छापे 
वालो ने ८ वन ॐ तीरोय, विज्य थो, स्योट छकेगेख, दलम, यार्ट, सुपर, 
दनं घोष रोदि थोर नादद स्टार अते लुमादने णीर्प एसा का टेक 
भोप-पोव करदे! घुर बौर भनुमषो घो नरे षदे षार सग बते 
टै परत कथर्‌ दप वाते दले ह हवने के मयते वचने पिएव 


दुगे उद्यीग विकास संप || ४ 


"दूमशन शपो स्टीभर१ मे वेव्कर्‌ चैन कौ वंशौ गजति ह 1 

स्सूली षौर तिजो भं एते धात्र कभी-कभी दर्णन लाम देते एए 
याचायो पर कृषा कर्ते है 1 पतु धरो भे उनको नियमिदवा का करत कभी 
नही ह्वा 1 एकं कमस परी परह उनके तिषएु स्जिवं रेवा है उक्रिये 
शोतिपूरवक इच्छानुसार दुगुणन का वान॑द उढा धके ) माणा चे बोत्रोत 
अंभित्राम बच्वन फो बौर धरदेवी को गुदगुदानि धाती रंगीन पितम में 
ओपनिग णो कौ वरहे दूधुशन सूपो पित्म प्रतिदिन ्ाऽघपुल रतो है 1 
भिस घोर देषो उख धोर "एद से भी मयक्रर प्य महामारी की जय 
जमकारहोख्दीदै। 

वकी सोकप्रियवा को देखते हए इष ये उद्योग फे फलने-दूुमेने के पर्याप्त 
उवद है अपनो विका यत्रा मे धने कूदीर उद्योग से लप्र उयोग वक 
करोपात्रा घफलवापूवंक पूणं कर क्षो ह । भब ट्‌ गुणन्‌ उद्योग फो वे पैमाने 
केः विशालकाय उद्योगों की मेणी तक पटदानए इये सभिभावकों का कर्ठत्ि 
है । बावश्यजता है सकी उक्नवि के लिए एक संब वसाने की 1 ह्‌ "दृमू- 
शन उद्योगं विक्रा षेध" घवकी साता करे 1 इका परतिमिधि मंडल 
केन्र सौर राभ्य सरकार क सम्य यपनी मांग भस्तुत करे) पका 
पिका क्‌ । ्रुटीर र्गो को जिघ्र प्रकार आार्धिके धनुदान दिएु जति ह 
उी रकार दुशुशन उदयीग फी मो बटू कम न्याज फौ दद पर्‌ दीषेकासीन 
शरण प्रदान किया भये । चर्योकि सयते यधिक गारंटी श्नानदान शौमेषही 
देते) ध्न मेका कृवा दै सहायक 'खामग्री बौर श्यामपट क दिना ष्टे 
देम शिक्षा भे गुणात्तक दिका कर रहे ह ! अनुदान मिलने पर्‌ विकाष कीः 
ग्नि वमिक धीतरं होमो) ' विद्यीयियो कै खकट को दुर करने मै वत्र 
गुरू प्रतिदिन दुगणने का पाठ गमौ बौ के इष प्रिय अजन के चाथ भारम 
करते 

वैभ्णव जनतोतेने फदिए ! 
ञे पीर राई जणे रे ` 
` ४४. 


ओर हिमोखखन हो गया 


माज नारियल पर नारियल फदर नारहे दह । भज दहोतीभोरै, 
श्दभीरहैःवड़ादिनिभीरह, मौरदीवालीभीदहै! भाज्ठोटेषे सकर 
लम्बे तकः सव फे सव गद्गद ह 1 कुछ लोगों के लिए धाीदास जयंती है 
तो कु लोग नाज इसे मपना इषरा जन्म दिन मना रटे है 1 द्ुछलोग 
मौतके मुंह से निकलकरमा गये 1 खव एक दूतरेको दधाष््यां बाट 
रहे है । थोक के भाव में मिलाया वाट रेह 1 भारव की धर्मनिरता 
भाज भपने सदी स्वरूप में भंङाई लेकर सुबह-मरबह णागौ दै । सर्वथा 
सम्भाव का दुर्य माज चमी स्कूतों मेँ साकार हो उड है । भाज हजासे- 
लाघों के लिए षले का दिन होता है । कोद रोते हए घर जाता था, 
पर आज सवके सवं प्रसन्न बदन धरणनारटे है वर्मोकि भाज ३० अप्रेल 
है } सनको जनरल प्रमोशन मिल गवा है! फिसङ्डी चे सषड्दीभी 
अगि को कक्षामें पैव गया है माज दिन्द्र, मुस्लिम, सि दइखाई, सेद्मूलत 
कास्ट) सेद्गूलरारईव, खव के सव खुशियां मना रहे है षयोक्ति उनके 
अन्ने पाघहो गये है 1 उनकी वषं भर की चिता का जमाना निक्त सुका 
है। भानषफा दित भाष्-वारेका दिनहै। फोंखकफौ राज्य करांतिके 
समता मौर बधुवाकेनारेकोमौरसू्सकीक्रांतिके समा्नवादकोभौी 
पोछे छोड़कर मध्य प्रदेश के रिल्ला जगत में एक पेतिदोचिक क्रांति हई 
है--िसका नाम है “जनरल प्रमोशन" निना भेदभाव के सम-दृष्टिके 
आधार प्रर सभी का जनरल प्रमोशन कर दिया भयादहै! पोवणाषो 
वहते पहते हो चुकी थौ परन्ु उखका क्रियान्वयन माज हमा है 1 छात्रों 
के दापमे उत्तीणं होनेके भमाण~पवनमा चुके ह भौर सदी मायनेमें 
लनरल भरमौर धरर मोदर लय धुकौ दै) वालक हर्याठिरेक मेहे 
मास्टरयो के घद्कर लयाने से वेच गमे । टरुयन के शिकेजे से ष्ट्ट गये 1 
इर्लगान टिकरी तगी, मोर रं घोद्य हो यया ¡ कुछ का पनरव 


मीर डिमोशन हो गया § ४ 


प्रमोगनदहोतो कुछका डिमोरन भीहो गया । िमोशनं फेधेरेमै 
भने वनि भीतरी षोटष्ठाुके हँ प्ठिरभी युस्कदा रहै ह ऊषर ऊपर 
भया करे ? मणबरुरी है । 

छोटे-वहे प्रकाएकों के, गेस पेपर छापने वालों के, गाड छाप्रने 
वालों फे, ष्योर सक्चेघ वालों फे मौर मारंटी लेकर परास करानि षालों के 
करम पुट शये है । वापिक प्ररीक्षाके परपर छापने वाले भी त्ताक्ते रहं 
गये । येचने वालों फे दायो के तोते उड गये । सव फे सब छर परष्टाय धरः 
के पैठ ह । नरहन शिता पदति थी, नया-नया माहौल था, पीवारहकी 
उम्मीद थी । क्था किया लावे ? पासा उलटा पड़ गया । दृष्टरड परस्ट 
सौधे-सौधे लीरो में बदल गया 1 कहा जाताहै चरा पीठ पर लात्र बद्ति 
हो जाती दै, पेट प्र नही होती 1 परन्तु जनरल प्रमीणन ग्या हमा बहवो 
फा दिमौणन हो गया} प्रकाणकोंः पुस्तक विक्रेता्गो, एजेन्टों के साधः 
साध मास्टरोंकेपेटपरदही खी लात लगीकी वे गभी तक सहूलारहे 
है। कढ भमूृतांजन लगा रटे है पो कुछ तो येरलगन खारहै है, तो श्रु 
लोग को चेन्द्रो कौ शिकायत हो गई ह । जिसको नैते मार पडी है वह 
उवेना दी कराह र्दा है । राजा के मगरद़ी मौर धोक पिद रहने 
परदेसादही होता दहै, वैसे सवं मुस्कराते इए कते है, चलो एस बार 
पेपर सेट फटने से भौर फिर नाचने से गौर फिर देवरूलेशने करने से द्रौ 
भित } एस साल वद्य भाराम है 1 परन्तु उनकी बाता जानती है कि 
ष॒ मुस्कराहट मौर दरस माराम के पीठे कसा दुःख का पहाड़ भौर 
असंतोष का ज्वालामुखी छिपा हमा है 1 प्र क्या करे ? वादव बादमी 
को पालतु बना देती दै। तोत्ताभी मालिक की भाषा बौततारै1 
करता भी मालिक की इच्छानुसार भोक्ता है 1 सव मपना-अपना कामं 
बरी नफाषत से करवै हए जुटे है । शिर भी पुटफुसादट चो चल दी रही 
है एक-दूसरे का दुख कानसे भृँह षटाकर कहर्देह। च्करूलोंमें 
जनरल भमन्‌, दुगूशन, दिमोशन गौर बजट पर वर्चा लोरो पर है 1 

एक गुर्णो हर्दे ये श्च पृषो तो चिका की णे दिन यर ह 1 
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विदार्थो स्कूलों भें ती नाति दी नहीं ! थोड़ा बहुत टुयुशनसे ही सान 
भप्त करते ये, सौ दगुशन्‌ की अर्यो ही निकलवा दी, इष जनरल प्रमोशन 
ने 1 भत्र घरमे वैठे हठाश व निराश शिक्षक क्याकरे?या तोबुष्रवी 
पलि रोप्रेम कौपं वदम्‌ मौर दिल्नको तसल्लीदे, या कोते 
जिते चाहि। नामलेनते कर कोते कमरेके भीतर भालियां देगेतो 
उरनक्रा कोद विगाड खक्ता है 1. गुख्जी कहु रहे येः बजट सवका भला 
करतत है । बजट तो रामबाण मौपधि है । निम्न वर्म, मध्यम वर्गे, उर्व 
मध्यम वर्ग उच्चवरगे भौर यहांद्रककी भिर्मर्योकोभी अन्न करता 
है 1 व्यापारी कीमते दने से प्रसन्न होते है, गौर माम मादमी मंहगाई 
की धीमी गति देखकर भ्रसन्न होता है । प्रसन्न सब होते है! परन्तु 
जनरल प्रमोशन से गुशी का बजट फेन हो गया 1 बजट की रायत्दी 
भौर मदत्ता मौर उसकी ऊँचा कसी से मोकी ना सकती है कौ रिकार्ड 
मनोड्ने कौ गतिसे काम किया गया 

५ गुरुजी के या मास्टर 1 सम्मानं करना चाहं तरो प्रोरेषर साहू 
किये 1 आपस में बरतिया रहे है। भटावैठ गया यारदघ बारतो। 

सीजन सूखा निकल गया 1 पररा का पुरा बजेट फेल हो गथा 1 रोज पनी 
कफेव्यंगचाणोंसे विघधालारहाह। सोचाधा इस वारकरौगर्मौ में तपना 
नहीं पडेगा । दुयुशन कौ खननं वर्षा घे कूलर की ठटी-ठंडी वाशा 

भजा लेभे 1 पलनी प्यार षै सहलयगो भी परन्तु हाय री तकदोर घव गुद 

गोवर हो गया 1 जनरल प्रमोशन क्या हया, टृमुणन सेजो चमकाना 

च्वाहते ये चक्दीर वोस्ञेीर्टांडी को तरद सरे ममि चौक षर फुट 


गृदह। 
गुख्जी थापस में वर्था कर रहे है, चलो यार माज समूदिकल्पते 
मादम मनायें र्योक्ति भाज ३० अपेलं है { सद के घब जनरल प्रमोशन 
मँपाषदो गये मौर दुम खवका हिमोपन दहो गमा! दुगूशन सूप सीर 
पृष्टो हो पते दी सपना दौ चश्यी थी, समे यमी की घुर्धेन पानी भी जाती 
“1 कृ सद्केलो चप्लीमेन्टरी पतिये, कमचेकमदो मदीनेतो 


बौर डमे ह गमा ¶ ४७ 


सेवाक्रतेहौये1मर्मीकोदो मास द्ष्टयोमेभो तयवट बनी रहती 
थो, भौर हमारा सवावाघन ३० अप्रेल के बदले ३० बून को-दोता था 
परन्तु हस्र यार धोखा खा गथ 1 सप्लगेन्री तौ बहाना होती थी । मोका 
बार-बार देने की हमारी भारीय संति की विथेष॑ता से सम मपना- 
पना पेट पालने का प्रथा करतेये। बब योर (सके हायर 
सेकेष्डौ के प्रश्न छप्पर फाडकर सीं लोलो मैजति नारहै हतो 
सप्नमेद्ी फी जषूरत मी वष्ठी एडी प्ररि क सरे लड़के सीना ताते कर 
स्कूल से लौट रदे है! तानी पीट-पोट कर मजा ले रहै है-- 

गुख्नी गुष्नी घाम चुटियां। 

गुष्जी मरणे उव खटिया॥ 
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दंगल : परीक्षा केसरी का 


परीक्षा दुघायी तत्तवार टै 1 वहं यपनी चमक से दोनों को मकातौ 
रद्वी है । परीक्षक को भी, परोक्षार्यो कोभी 1 दोनो मन ही मने उषे 
बचना चाहते हैँ परन्तु दोनों उसके कजे मे कद अपने-अपने ढगसे। 
दोनो घमराते है इसके गाम से ! एक को उर रवा दै कि वहं परोकषामे 
फलन दहोनायचो दुसरे फो दसरा उर रहता है करि वह फेल करम पर 
सरेभाम पीटा गे जावे 1 परीता हल ल्पी मैदाने-जग में परोक्षा केशरो फे 
इस दंगल मे हिन्द केरी भौर षस्ठमे हिन्दी जैसे दंगल मारने वालोकेभी 
मके चुट जाते ह । दोनी भोर के पहलवानों को दिनि मे भी तारे मजर 
अवि है । फिरमभी भ्तिवर्षये दंगलदोते हीह! भाईके लाल उवयवे 
है, भषनी-मपनी ताकत भाजमाते ह ! बस नोट बदलते रहते ह पर 
उदैष्य एकमा वही दौवा है । किसी तरह धोवी पछड़ लगार्वे सौर 
दंगल जीत कर विष्व सुस्दरी की तरह गौरवान्वित हो घके । फोटो न 
छपे न सही परन्तु भाष-पात्त से लेकर द्रुर-दरान के विशिष्ट केतोमे 
नामकाडंकातो बज दही नाता है । छोटे पदलतवान तना भोग पाकर 
संतुष्ट हो नति है। 
कहते हँ इत्रिहास भपनेको दुहुराता है भौर कहौ दविदास भपने 
को दृहरावे पान दु्यवे परन्तु महामास्त का दविहाक्च इख प्ररोक्षा 
केशरी के दंगल में जरूर दुदराया नाता है ! वर्जन मौर द्रोणाचार्यं की 
तरद्‌ ही भाधुनिक गुङ-शिष्य, युग के सत्य एवं अपनो बावश्यकताभों के 
भनुषार ह॑यारी करते हँ । सपनी ्राचीन उदात्त एवं तेनस्वौ संस्कृति 
की रक्षाके लिपु कटिवद्ध पनी परम्पयाका निर्वाह कर्ते हमे ताल 
ठोक केर एक दुखरे के सामने उट जाते हँ । मपनी मस्मिताकी राके 
ये दोनो परैव ष्पी धर्म युद्ध के चिषए्‌ तैयार ददते है ! दोनों पर्षोके 
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श्ान-च्र खुल घुके ह जवः उपदेश के तिए किसी इष्ण की भावश्यकता 
नही रद्र मौर दोनों ही मपने-अप्ने चक्रव्यूह कौ रचना दख ढंग से 
करते है कि वह जन्त तक बभेच बना रहे] 

मजे फी मात यह टै करि इस देशव की हैयारो दोनों पक्न उत्त नोर 
शोरपेकरतेरहैक्ि सेको पार चुके पठे पर विजयी ममरीकौ राष्ट्र 
पति रीगनं फी कुटनीति भी उनके सामने योनी लगते समती है । परीता 
प्रारम्भ होने के कुछ समय पूर्वे ही मधिकांण विद्यालयमदाविद्यालयके 
भ्रासा्े(वरिष्ठ गुश्नन एवं प्रोफेसर भपने भापणमें (जो निरेधौ पार्टी 
कै उखडे हुए उस नेता की चर्‌ दोठा है जो एनः नमना चाहता है) मह 
कते हए पाये जते ईै-- 
प्यारे छात्रोदिचाधियोदोस्तोः 

आप सब इख विद्यालय की गौरवशालौ परम्प से पूरी वरदं परि 
चितरहै। हमे गर्वहै कि दस महाविद्यानयनेदेण को एक सक्षम प्रशासन 
एवे प्रदेश को एक मुख्यमंत्री सपा है 1 इस दिदाचय से पढ़कर निकले 
हए भूतपूव छत्र माज महान्‌ नेता बन पूके है 1 मनेक वार मेत्रोकेपद 
को सुशोभित कर चुके ह 1 उनके भौवन के मतिम चरणमें ह्मे भब 
उन राष्ट्रपति एवं प्रधान मती बनने की संभावना के भौ देन होत है । 
भाज भव कि दरषरे स्कूलों एवं कालिज के छात्र पढ़ाई शुरो करने कै वाद 
प्रनवाडो से लेकर पटवारी तक बनते है 1 हमारे यहां के पृदक बड्के 
अनवे, नेता भौर मंत्री लवकरि दूषय का प्रोडक्ट है भान-कल दक्र 
मीर सन्तरी 1 यह्‌ सव दस्तिए होवा है क्योकि भाप सव भेदन करते 
ह शाल साल भर 1 ईमानदारी घे परीक्षादेतेहै भौरहम मानदारीै 
परोक्षा भायोजित करते है । परन्तु इस वपं हमारे इन भयर्त्नो को बडा 
धवका लगा है 1 हमारे गौरवशाली परम्परा को कख स्वार्थो तत्वों ते चोड़ने 
का प्रयास किया है प्र उसको हम दृटने नदौ देंगे । कु बेईमान चिक 
तै इपये देकर पेपर आउट कर द्ये ई उनके लिए दम निदा को प्रस्वाव 
पास करते द मौर भब समयमा गया है कि हमारी यौरवयाली परम्परा 
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को शष्ुण्ण नाये रखने के चिएरेते लोगोंका ट्रंघफर करवानादी 
पडेगा 1 साय ही रच छात्र जिनके नाम मँ लानता ह प्रर अमी यापो 
नही वाग उन्दने दुंगडुगपुर, हमरगीहः डोर गव भौर शोंगरगट्‌ 
तक वम्तेश्वरी देवौ के दर्शन के स्राय-साय प्रेस के भो चक्कर काटे है यह 
हमारे लिए शर्म से हुव मरने कौ वात है } (कुड पुसफुसाह्टे-लेकिन दम 
-इवकर नदीं मरेगे) हमारे भाये प्र यद्‌ कलंक का टीका है1 हमष्तै 
मिटाकररहुगे । हम दते मिटा कर र्हैगे। 
तालियों की गडगडाहेट के साथषछत्रों की भीड़ छ्टलातीरै। 
हसते मुस्कुराते कनखियों से गारे करते हये एकसव्य फे छोटे भाई 
तना सव सुनकर ध्यानस्य होकर लक्षय प्राप्ति में जुट जाति है! छातं 
की टोलिमो की योलियां परे उमंग मौर उरसाह से भर कर उन महान 
शिक्षको कौ लोजमें लग जातीदै। जो स्पचे लेकर पेपर भाट करते 
है1 गुड दक्षिणा का यह्‌ माघुनिक दौर (एकलव्य की तरह पुराना भौर 
धिस्ा-पिटा नही) नई दृष्टि मौर नये वनन से लैस होकर घामने भावा 
है 1 नई भभिनेत्री के पहले जन्मदिन की तरह्‌(दली दिट क्त्मिकी 
रह्‌ कु को टिकट मिलत नाती है 1 क्रिसीका वांसलग जातादहैतौ 
कों सिल्वर जुबलौ मनाताहै एलो पिषड नते हँ वे रोते रह्‌ जाति 
ह । जिस दिन परीक्षा का ईखारम्प होता है इनकी दिनचर्या भो दर्शनीय 
होत्री है) मासं धन्य-घन्यदहौ नाती हँ खव कुछ देखते हये । ये भने 
मानुष तीन-चार पेनो की सफाई करते हं रगद्-रगढ्‌ कर फिर स्यादी 
भरते है, भगरयत्तौ का धुमा दिखाते ईँ भौर प्रणाम करते हँ मौर प्रमाम 
रूपी गाड़ी साशीर्वाद पाने की लालषा मे दौढने लगती दै राजधानी 
सुपर फास्ट की वरह । पेन के वाद पुद्वक-कापी के साप-घाय सरस्वती 
णौकेमूदिप्रमाथाटेकानातादहै मौरये बदादुर रण में क्रूद षते 
है \ परी केसरी का दंगल मारनेके लिए] परीक्षां सवन केमेदटसे 
लेकर गैलरिया एवं मुस्य दवार खभ भगह माधा रक्ते हृए्‌ नाते 
जनाव } कमरे परवे्ष करते छमय इनकी मुद्रा, इनकी चवय गौर 


दंगल : परीक्षा केषरीका | ४१ 


इनके सकुबाहट नई नवेली द्धन फोभी मात देतीदटै 1 फिर भी किसी 
सरद मपे रोल नभ्वर वाते डव फे पास प्च कर पूरी ध्रदाफे साय 
माथा टेकते है । माया टैकठे-टेकते माये पर भद्र षड़्‌ नाता दै, पर उन्दै 
कोद चिन्ता नदीं वे उत्तर पुस्तिका देषठे ही मपनी घ्रदा पूनः दशति 
भरन पत्र देखने के वाद दूनका माथा स्वाभाविक गत्ति से स्वतः टिक जाती 
है क्योकि प्रणते प्रमे मायाटेकने को प्रकिया पर कोहं प्रन नदी 
रदा ! षरुतु जो समक्लदार होतै ह/होधियार|चुस्व भौर चालाक होठे 
है वे आभ-कल दवनी जगहों पर माथा नहीं टेकते । वे पता लगाते 1 
उद्धारक फौन दै उनका। उनके ही चरणों माथा टेकते है । गुर 
दक्षिणा देते है भरपूर । दीक्षा मिल धातौ है 1 परीक्षा ष्पी कली मधुरष 
प्राकर एल यन जाती दै, उततीर्णंदहो जाती है) चिल जाती टैभौर 
खिलद्िताती है । दस परदे प फे षर प्रर परीक्षा का धूत सवार रता 
हतो श्छ परीक्षा केध्रूतकफो वैरो वतते रदिते है। अपने कुशाग्र बुद्धि 
कदम पर] अपनी व्रिकड्मो के दम्‌ धर परीक्षा केषरी फा दंयत 
मसते है । प्रल्तुशरूत तो भूवही है वद्‌ मपना जलवा दिवा हुये कटता 
सै 

परघौंकीयेदटदहैबरूटस्केतो षट 

फिर ¶छताये' होगा श्या, जेव प्रचा भायेगा कट ॥ 
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फालो के जंगक्मै 


बड़े ब्रू खुशदिल मादमी ह ! हरदम भयत्नचित रहते ह । मृंहका 
पान उदर तक पटाने के वाद मस्ती में गुनगरुना रहे दै--भेरे मंगेर्मे 
भीड़ लगी भारी म किसको किसको प्यार करूं ।' दूर केबिन में बैठे साह्व 
भी सुनकर मुस्कुरा रहे है! वे जानते जब बह बाबु गपनी प्रसन्नता 
का देग खम्दाल नदी पाठे, तन भाफिस भें इन्दी पृक्तियों फो गुनगुनति 
हए प्रवे करते है 1 वे समज्ञ जाति है माज तेजी से स्तत करे है 
कालो प्र । हदो सकता है, देर रातं तक बैठना दे । भाज महूत (वा 
है1बद़ेवान्रदुरकी कौड़ी लये है। 

बड़े दादर के कमरे में देवल के चारो मोर ढेर नमूने मनोली मुद्राः 
भखदरेभीरहैभोरकेेभीर्है1 वड़े बाह्रु मपने मातहत चै वर्चा कर रद 
हैँ 1 जानते हो वर्मा-फादल का, वखन से बहुत बात्मीय मौर गहय संबंध 
रता टै । जव फाष्य के उपरयेपरवेटके रूप में ठोख भौर पपटा गोला 
रसा जाता है, वब फाल उखके वजन से दव जातौरै । विन्नानकी 
परीक्षा में फैल होकर छोटे बान्रु वच्लति है । सही है सर भ्रत्येक किया 
की भविचवियादहोतौहै); रबरकी येद जितनी क्रोरसे भाप दीवारपर 
मारे, उतनी दही वेग से वह आपके पा वापस मयिगौ। बडे वादरूषा 
श्ारूपान पनः गति पक्डताहै। वेकठे ह जिप्रदरदहस्नमुद्र सेर 
निकालने के भिये मोतालोर बहूव नोवे तक गोता लगाते हए बावे ह तव 
ही उन्दं सीपिर्यो से मोती भिस्ते ह! उसी प्रकार रलनगर्भा घरतौके 
भीतर से किठनी मेहनत से हीरा भौरघोना निकाला जतादै। फिर 
सषि ्ाफक्यालादरादै1 धोयालातारहै, माजा जातादहै। ठव कट 
खोने की भुनहनी भाभा मौर हीरे कनो चमक हम देख पाठे है । 

वे मागे वत्ते ह--द्सो तरह भार्यानियमें देरखारी फते पटे 


फालो फे गंगल मे | ५३ 


रतौ है । उनको उप्र ताने के तिये बहव परिश्रम करना पड़ता है । 
पप्र वेट को हटाने के लिये उसे अधिक पाकद दायो म घादिये । सदी 
फाइल को दढ निकालने के लिए दृष्टि मी साफ होनी चाहिये । जिनकी 
दृष्टि साफ़ नहं होत्री पवा दृष्टि साफ करने के तयि दहा पावरका 
चरमातो वे तगाते है परन्तु उन्हे व्यावहारिक लगत की गतिविधियाँ 
खाए गजर नह गो तो उनको काल दवो रह नाती है । इख लोग 
यपृनी काविलियठ क बच प्र फाल गगि बढाना बादते है परन्तु फाल 
तो फाल होती टै 1 वह्‌ भदडियल धो कौ तरह भड़ी रहती टै । तो पेषे 
सरु पुश्य छोटे बार भोर बड़ साहव फे सामने तो हाय नोहकर दंव- 
निपोरी करते ह । परेतु पीठ पीठे उन्हे गलियां देते ह । फादल काभी 
अपना उपूल होवा है । वह्‌ तो तभो बदृती है मागे नव पेपर वेट उरे 
कपर े उ लिया लाए । नो व्यावहारिक गरदिदिधियो ते एशिचित हवै 
ई, वे भषनो दृष्टि सा करते हुए चपरासी फे साप-साष टेटे याद्रूमो 
भौ षर र्खे के हवकातो नाराज करे फा प्रप षी गौ 
उठता । दस भकार ब्यवहार कुशल व्यक्ति अपनी ष्याव्टारिवतता से भपी 
कार्त पर्‌ लाल विट लगवानि मँ सफल हो भाता है । जिर पर प्पे 
साल-लात क्षरो मे लिखा रहता है--"त्याल' या वेग्रेभी र (भर्ने 
मौर छि ब्रुदयनी गति से फाल चभी देवत प्र दोद्ते लगवा द । १ 
श्वह्‌ दो लावादै1 
ये वाके दस लम्बे-वौढे ष्याख्यान ते वोर दते हये भौ त ४५ 
प धा च्याल्यान पचा लिया 1 मुस्राते हुये मौन रक ५ ५९ र 
कपे समस द ह! समी मलदी-बरदो फा चे पेष १११५५ 
अक्िा भं जुट गये । सभी मच्छी तरद्‌ समभ णमे ये कि १ ११५ 
भौ कार्यालय को धट्कन ६ 1 जिस वर्‌ मामप भाक ५९१५ ५ पु 
नायिका फे सुन्दर वेहरेके चारों भौर भागकर ७ ह 
कायालय क छोटे से छोटे बाबर ते लेकर भ ५५१५९) ११ ^ 
` पर इस्वाकषर फे लिये. दद्व र्दी दै । भषम॑पौ ` 


४ साले सोरदररोरै 


ससान घे षरे स्यीर दूसरे से ोषरेकते रूभौ न घमाप्त हीने वाते चक्र 
भे घुमा ररते ६ 1 स्वरे भो दमते र्ट है ! छर भी वे भरष्व ष्ठे ट 
क्यो उन्दः भो यह्‌ फररन आोदनदायिनो शक्ति पदान कस्ठी है । दे 
सरके सश फारस को साक्षात खपुर ख सवतार मान्ते द । ' 

पदि परे भौतर यहं सब घागमपयः दुरदुष्ट भौर कठोर परिप 
की सदुधुत क्षषदा बहो है, सो साप चष्टे हए शुर के सायनताय 
भ्रतिदिन कार्यसिय में आपे \ इते षटुये सूरज के साथ तोट द्रा 
श्राप फादते एयर से उधर धर उधर से दर भटकती रहेगी । एक 
दिने देया होगा कि घाप स्टिपर दौ जपिगे ) रिदापर होतेके बोद्ी 
पदि मापको समश पिकसित नही होती (बाद पुण के भनुसार) ठो 
फाषलो कै जंगल मे आपको ्लादल भटकप्तो रेभो । गापकीो मर्जी कपी 
छार फाले भें लटकेगीतो फभो वेटी साल तें तेदो रहेगी याही 
काष्ट भें कादेश फे ६्तजार में हाथ वपि खड रदेभी } कार्यालय की महत्ता 
मौर षह के कर्मवारियों का स्तवा फाल फी वाधादोङ्के कारणही 
ह} षदा ला दै--^भारतीय पक च्छण भ जन्म तेता दण च्छण भे 
पतव हमा ब्रा हो लावा हैः च्छणमभेदी मर लाठा मौर जने बाती 
पीदीके तिथे ्छणषही छश घातादै 1 कहोदेषा तो, भी 
पनी फाल निपटापि बिना हमेशा-हमेशा क तिपे कचं 14 
धषपनी पौड़ी फेत्तिये फाल के लिये घम्कर लपानिर्ष 
धायेगे ¡ रेषे ही स्वितियोमंदेशकी मये बढाने „` 
मदफर भोर-नोर से स ~ लगयेगे--` ` 

मेदनव बौर ˆ रोटी ~ 
घल्दी षाम { ^ ५९ 


ए) 


प्रजातंत्र के रखवाठे 


कतंव्यनिष्ठ दरवान का काम हवेली या तैट की रक्षा करना होता- 
है 1 उस्ती प्रकार नेता नामक प्राणो पभ्रजातेत्र का सवस बहा दरवान माना 
जति है । बुद्धिके ठेकेदारो क मुख से मक्छर सुना जातारहै कि मनवूत 
विपक्ष प्रजातं की सफलता ॐ लिएु वहत जल्री है 1 दर्भे सत्ता के तलवे 
चाटना छोडकर विपक्ष को मजबूत करना होगा] घौरषफ़िर स्वयंही 
अपनी भदत से वाज नहीं मादे } शुरू कर देते हँ तलवे चाटना 1 

वाद-विवाद भे पक्ष ओर विपक्ष दोनों ही अपनी वैनी, सटीक ग्यक्ति- 
गत से जनता फो लुभाते ह 1 मथ कुछ नहीं केवल चटपदी बार्ते 1 सपना 
रेमीन दुनिया का \ आाण्दासनो का ठेर परोसते है} प्रनास् कीरा 
काभारशोददोतेभीउठाचियाहै1 वे भी च्छे दरवान मने भा रह 
हाये उनसे हज स्वये हवेली भँ संध लगवा देते हैँ } र्षक ही भक्षक 
बनकर सेवा करने का ठग करते है । इधर कुछ सषा पटरी लिखने पाते 
भी छोटे-छोटे दरबानं यन भये है } श्रूठी लमानत तेने वालों को गिनती 
सोते दरनानो मे होने लगी है। 

एक बहुचचित्त मेले मे बदरूत खारे दरवान एकत्रित हये । घनका 
सपना फलसफा है 1 किसी दरवान ने हरे रंग का शेडा बपनाकर धुद्धकी 
पौषमाकी हैः तो कोई भने भगवे कंडे मे मस्त है। तो को.दरयान- 
सरसि वैरतकसफेदरै। हाथमे क्षंडाभो सफेद, सिये हैं 1 केवल बेहर 
कासी हंडी की परह्‌ दमक रहा दै । बहे-बडे दरबनोंी षर्वापयूरम 
काददोधी। 
सफेद कडा उवाच : 

भाई मेरी बातत मायौ 1 पुलि के डंडे दाना-चुल्तु भर पानी मेँ हव 
भसे लायक बात है ) देवो फैसी खवी हह पिटाई क दै 1 मेरे बदुनू.का 


५६ | लान मततीजनदर्दीहै 


एक-एक पोर दर्द कर रहा ६ । छर से वैर धक सफ़ेद ह्‌! परन्तु एकु 
भी स्ूतकफादाग नही 1 षमक्गि उन्होने मार-मार एर मेद पुरा बना 
दि 1 कम्बल मरं सपेटकर मारते ह साते! शपो उसश्नो नौकरीषे 
तिकलवाना ही पड़ेगा । भाच से हमार नाया होगा-- 

“तिस की तानाह नही षतेषी । 

नही षलेगी.^५०...५१००८ महीं चलेगी ।“ 
हष प्श उवाच : 

तुमको भपनी षी ई 1 एर मेख खय कु लुट गया । पिष्ठते महनि 

उस सति भास्टरफे षास यदस वार गयाकिषसभार मेरे विरजौ 
को भवश्य पासकरदे। दो वारको घुकाटै।भवकोी फेलहमा 
तोभेरे लाष्ते कौ जिद बर्वाद हौ नायेगी। परन्तु उख दोटकेके 
मास्टरने तीसरी बारभी मेरे प्रिपाशालौ भौर होनदार लवानको 
भेवल द्रसतिये फेल कर दिया भयोकरि एक बार उघने मास्टर की कोलर 
प्कड्ली धी। मौरर्मेने उठ मास्टर को पास करनेके तिये पावसो 
सपमे नदीं दिये । ग्या समक्ता है ? साला भपने भापकौ। छ्टौ काद्ध 
याद करा दंपा उखको 1 भाज से मेरा नारा होगा-- 


“शिक्षा विभाग में च्रष्टाघार। 
वंद करो.....५०... नेद कटो 1" 


लाल क्षंडा उवाच ई } ॥ 

हुम सोयं समक्षते नहीं हो । ये खव तो चलता ही रवा है 1 हते 
सपनी सगि की सोचौ । भपना “भारत वंद" तो सफ़ल रदा परन्तु नगर 
दके लिये कोर कैयार नदो है। यदिद केदिन भौ दुकरने सुल शं 
त्रो फनीता जो जायेगा ! इसलिये नारा लामो भौर वंद वापस तेने की 
-चरकीव सोचते-- ध 

^ ""विलां ्रशास्त हाय हाय । 

॥ ५, जिना प्रशान्‌ हाय हाय 11. 


भजार के रयवाते || ५७ 


भगवा क्षा उवाच : 

गुञ्ञे जाए वको बातें सोलह भने सदी लगतीर्है। तीन नारोके 
साथ चौधानारार्मे वताता ह दये भौ शामिल कौज्यि-- 

“जो हमसे दकराएगा ए 
चूरन्चरूर दो जायेगा 1 

बट-बहै दरवान मिलकर नारे तगा रहे ये । वेदक वापतोकेनिये 
जुष अगे बढ़ा रदे ये 1 पिस प्रणासन्‌ फे निये हाय-दायकर रहैये। 
शिक्षक को सस्पेंड कराने के नारे ये 1 बडी-बही मयि थौ । विधानसपा 
परधरना की वातं धौ 1 नगर वंद का माह्वान था 1 सव टांवटाम फिस्त 
हयो गया} एक छोटे से स्यातांतरण कौ धोषणा हते ही दरवानों का रंग~ 
बिरंगा विदरोदी पूणा सुई कौ नोक लगाते दी सिकुट गया । सवने एक 
स्वर मे इख दूसिफर कौ तानाशादी ताकतों पर प्रनातेत्र की विजय धोपित 
परते हुये भषना मांदोलन वापद् ले लिया! मब वे जनतां कोभी बाध्य 
ऋररदैषहैषिः लनता इषे ध्रजातेत्र कौ विजयकरा प्रतीक माने परन्तु 
जनता समञ्दार टै । ढोल की पोल वह जानती है 1 परन्तु चरुर समत 
रहे मिः उन्हनि हाथी को पड़ दिया 1 

सभी दरबानों मे प्रजाकैव की इस विजय पर उट्वद भवाय) नाम 
प्र बामं टकराए 1 डिस्को हमा 1 भागा हभ । भौर अंतमे केवरेभी। 
सप्रनी-अपनी पिनक भौर रौ मेक्षडे बोलने लगे । अंतमे वररष्ठ एवं 
वयोवृद्ध क्षे ने समापने कुछ इस तरह किया । हमारी इस विजय से हम 
भाल्हादितं ह । एक सच वात कहता ह । अपते ही बीच रखना 1 दीवार 
कैभी कान होते है । हमारी लड़ाई लनता को भलाई के लिये नही वरना 
अपनी अंशी तुष्टिके लिये है 1 हमारा प्रमुख कार्यं जनताको मूर्ख 
अनाना है; प्रश्न हमारे अस्तित्व मो रलाकाभी है 1 हूमतोग्धेकौ 
भी जरूरत प्रर काका वनति ह! हवलदार को सलाम करना हमारी 
चस्ति दै । दम फिर से मिलजुलकर किसी देवे षव्र कौ तलाश करे 
त्ताक्रि जनता्मे दमारी छवि धूभिलन हो! 

् 


भरद | लाल वत्तीननरदीदहै 


अधिकांश दरवानों ने दो महापुष्यो के वादशं को मारमसात ङ्रिया+ 
एक मर विवेकानंद के मनुषार स्वस्य शरीर मे स्वस्थ दिमाग रहता है । 
सा मानते ह्ये दिन मेँ दंड पेलते है 1 वदन बनादे हँ । ताठी पुमाते ह! 
ठो दूषरो बोर मघोजो के अदूतोदवार कौ अपने दंगे लामू करेय 
द्रत कन्याभों का ठद्धार करते है 1 मोक्ता पड़ने पर वद्‌ उद्धार करते 
है 1 समापन के स्प में अपने-अपने दंगे देशका ठार करते हूमेवे 
निकल पदे धुनः किरी एक छोटी-सी बात की तताय में इनको दैखकरही 
भूकीम भारती ने निषा है-- 
ताव में वेढा रै, तरुफान मेरे देणमे। 
द्वारपैसोयारै, दरबान,मेरे देणमें।" 


1 


0 


कुर्सी प्रेमी : कठयुगी कृष्ण 


भेमपृश्र की भाषा कभी-कभी एेसी होती है कि पठने वाते का लड 
प्रणर हाईदो जातादहै। भाप घवराद्ये मव। भमपके लिए टसा कोई 
स्तरा नदी है। सादित्यकार दसौ श्रक्रियाको हृदय का स्परदनं कदत 
है] भौर चलताऊ भाषामे लोग कते ह इसे कलेजे का धकधकाना ! 
लोभीदहौ्रेमपत्र) प्रेभपत्रही होता है। रस कीवर्पा करते ह-परेमपतर। 
्रेमपत्र जापने भो पदा होगा 1 सुना भौर गुता भौ होगा, । द्वापर के कृष्णं 
फा राधामे प्रति लगाव प्रख्यातहै। प्रेम की इस दौढ़ मे मान-कलके 
नेता लगातार भग्वल जा रहै है। कलयुगी ष्ण का ररसी के प्रति प्रम 
साति समंदर पार कर गपनी कीत्तिका पताकां फरां ददाह ष्ये 
पाने के सिए वह्‌ कया-ग्या नदी करता ! दस बार उसने फलम का प्रयोग 
तलवार की तरह्‌ किया है! मपनी त्रिय कुसी को प्रानि के लिये उसने 
सगातार प्र लिखे दै 1 उसकी मह्‌ समता दून की वाद्‌ कौ वरह एक- 
एक कली वदती ही गर्द है! उन्होनेजो पत्र लिषे है उसके क्रु ताने 
नमूने उपचरुनाव के पृते मवलोकनार्थं मोर समोका भस्तुत है 1 नमं 
करे पटकनौ देने वाली लरूरत से ज्यादा समञ्लदार मतदातार्भोके 
दरवार 1 गौर रमाहये--गोवर्धन उठने मं बहयोगी मेरे भरतूर्वे 
स्वालवाल सब भाद््यो मौर सज्जनो! ` 
संकट फ समय काम्‌ भाने षते मेरे खाधियों । मञ्चे षनधोर दख है 
कि मापते मुक्ते दिल्ली जाने के योग्य नही चमसा मोर सरे वाजारमेी 
द्ज्यत्‌ उतार दी 1 मेरे कहने का मतलव यह्‌ है कर आने मूके लोकसभा 
चुनाव बोट नदी दिया मौर मेरी जमानत जन्दर हो गयी.। चुम्दरारयी 
इस ग्रोधाम्नि का कारिण त नदौ चमकत पारदा है! मेरे सामने दुःदक्ा 
सागर सदृरा रदा है जिसमे एक बड़ी युर परर दैठाते-वैठाते मापने मूच 


६० | साच बत्ती जलरदीहै 


डबोहीदिषा या! वहतत तंरना नानता या दषतिएु हिम्मवरवध 
करः पूर्वजो की शक्ति का स्मरण कर निकल बाया हँ 1 इसके बाई मेरे 
सामने थी दुःख फी ऊंची-नीची तूफानी वदरो पर एक छोरी-सी विघान- 
समाई गरी 1 नि निवेदन क्याया कि मज्ञे उस कुरी पर वेगद्ये, 
परन्तु आपके ऊपर मेरे लच्छेदार भाषणों कामी कोई प्रभाव नहीषड़ा 
भौर भाने मुने विधान समा नें भी वलन बोल्ड करवा दिया 1 धरये 
निकलना मूर्क्िति हो गया, परन्तु मे तोद्मेशा चे आपकी छवा करता 
भायाहं। हार-जीतको मै कर्मयोगो की तेरह समभावसे ग्रहृण कस्ता 
है । प्रर्तु भाज की स्विवियों भं सेवा कले की इच्छा रलनेवालोको 
कुसी पर बैठना जरूरी हो गपा है! उसके बिनासेवा कायंदहोदहीनदी 
सकता 1 भारत्रीय सस्ति मँ तो दुश्मन फे यहा भी जव गमो" होती है 
तो दम उघे सस्वना देने जति ह 1 मेरे यहां गमीका माहौल किसी 
देहावसान के कारण नदौ वरन्‌ लोकसभा चुनाव एवं विधानं समा चुनाव 
भें मेरौ जमानत ण्ठ होने के कारण टै 1 भापका यह कर्तंभ्य है किमेरे 
दुःख मँ शरीक होकर मुक्ते सत्विनादे। वसे भी द्वापरमें जब संकट 
मायाया मोरवेधन भाप्रलोर्गो तरे षावि चे उमाया) मने वो केवल 
्गूली । जब जौ भी संकट सामने माता है, गपनी भादत के अनुषार 
म भंगरली लगवा ह परन्तु भाप लाठो नहीं याते, बतः संकट से मुक्ति 
नदी पिल पाती 1 सके लिए थाप मृष दोपौ नहो व्ह्रा खक्ते । यद षो 
भहा का पाद है, उसे बापको ली दी केलं सक्ती दै मेरो मगली 
नदी । आभौ भव एकं साय मिलकर दते उखाङ्‌ पके, परन्तु इसे 
पले बाप अपना बौद देकर दोने वाते उपचुनाव में भुके कुसीं प्र वेढा 
दीजिए 1 

दी कुट के किए उकसानि वाली मेसे भूवूक गोपिकामों भीर्‌ मावामों 
मौर बहनो 
भापतोपर्गो से मुक्ते जानठी है, पहचानदठी है 1 कचे केने दोपदी 


कुर्सी प्रेमी : कचगुभी कृष्ण || ६१ 


कीं खहायता चीरहरण के सभय कीथी! जहाँ तक मेरे स्वभावका 
अनह, भै विनोदी गौर नटखट तो बचपन सेह) द्वापरयुगे 
कितनी मटकियां फोड़ थी) कितना दही लूटा था 1 भाप जब जमुना तट 
प्र नदा रही धी, भाप सवके वस्त लेकर भाग गया था। इतना नारान 
तोभापतवभो नदीं हुई थो । दष वार मपने पिछले कार्यकाल में मेरी 
पहलाज थोडे बढ़ गमी थी भौर कू रमणियौं से इतिहास की पुनरा 
कृ्ति्मैतेक्ी) वहभौी चोरी-चोरी) प्रप्रा वही प्रवकार्योनेकेते 
सुंघ तिया मौर कुछ भी गलत-खलत छापर दिया । भाप लोगो ने उसे सच 
मान तिया भौर लोक्रसभा चुनाव में घर आंगन से निकाला तथा विधान 
सभा चुनावमे भंदिरसे ही निकाल दिया } मज्ञे अपार दुःख है) मुषि 
की भोर बदृती उन्नम्र तुम लोग मेरा षायछोड रही दो निवुम्हे 
क्रतना समक्ञाया था। पुरानी बालसखी समञ्च घारी भेद की वाते 
बतयो थो मौर कटा धा कि इन नये-नये छोकरो का भरोचा मत करौ । 
अधिक नहीं तो केवल पाच साल मौर विठाओं मपने मनं मंदिरमें 
परन्तु तुमने एक म सुनी भौर दोनों बार जमानत जन्त करमाकर सडक 
पर खडा कर दिया। 


मेरा ये छोटा-सा प्रेमपत्र पडकर माप लोग नाराज मत होना गीं 
तो लोभौ मर जाऊंधा। भप सव जानते है स समय होने वालि उप 
ष्ुनाव क लिए टिकिट हेधियाने की चक्कर मे म बहुत व्यस्त ह मोर जैषे 
ही चुनाव होगे, दौरा कार्यक्रमो द्वारा, डोरह डोर सम्पर्क करूणा}! 
अभी सावधानी भौर सुरलाकी दष्टिसे मैने चभीके लिए एक साय पत 
लिख दिया है जिसके बहत सारे उदेश्य है । लोग मेरी साहित्यक प्रिभा 
से प्ररिचित होगे 1 वार-बार होने वालौ लघुशेका की वरद मेरो छपास' 
को भावनाको भी यो सुकून मित्ते मौर आगामी उपुनावे मे याप 
भुह्ञेवोटतोदेगे दी! मैने हिम्मत हारा सहो खीवादरै। कदा मी गया 
है मनक हारे हारै, मन के जीठे नीता 


६२ | लाच वत्तोजतरहीहैः 
भापका, 
ष्वौटके विरद ते व्ययित 
कलयुग कृष्ण 
पुनश्चः लोकभा मे हारा, कारण मेरा कर्म था, विधान समामे 


फिर हमारा कारण आपका मर्मर! ^ 
भव उपचुनाव म जीवेना मेरा अधिकार मौर बोट देना मापका 


भनि्वार्य धर्मद] 


60 


पाग वेर रूप मैक 


भ्मग भरना हमारा जन्म सिद्ध मधिकार दै" कहकर भारतीय नारो 
चै रग" दै नखरे वदृ दिए ह! सम्मान पाकर माप कुली नदी घमा 
रही 1 इठलाती, वलवाती धूमरी है । षार मोर । घचमूष कभी छेदी 
तो कफम वदो होकर, कभो टेढ़ी होकर तो कभी सीधी होकर उभरती 
हई साली मारी जातिं कौ गरिमा, मीर विशिष्टता की प्वान दोवीदै 
प्रु माजकल यहं लाल भाँग, सादी न्ताठजं फे ताथ पैच करती हुई 
पीतौ, नीची मौर हरी भी देने मं मातो है 1 भारतीय नारीकीमाग 
के भलावाभीमागकेकर्हल्पहु । जैवे भिखमंगो की माय मलग होती 
है दयनीय, उपेक्षि भौर करणा से भरी हष । दसी प्रकार भर्थेणास्त् भ 
सोगो फी चेव खाली फरती हई पठि के इंतजार मे स्तुभो फी लोचदार्‌ 
भौर मैलोचदार माँग! यह कभी भधिक लोचदार हैतो कमी क्रम 
सोचदारहोतौहै। मोर एकमोगषदद्टोतोटहै नो श्ुलक्र कीतर 
माती है । पृथ्वी कौ वरद्‌ अपनो कील प्रर धूमती है । हर पाच वर्प बाद 
मापे दर्वजि पर आक्रर खडी हो जारी है} इते कते दै नेतानो' कौ 
मौग। पौरो फीमौग 1 वौटोकौ यद्‌ ममिज फेचहौती रहैतोबद्‌ 
भारवीयनारौकी धुली हई माग की तरद्‌ (वैधव्य की प्रतीक) उपेता 
भौर मपररगुन कौ शिकार हतौ है 1 मब जनेठा जिसे चदि घद़वि जिसे 
चाद उतारे । उसकी इच्छाही सर्वोपरि ह। 


माजकल मत्तदान के कुषपेत्र मे वोटों की माँग प्र वचा-युियो मै 
है 1 सामान्यतः धुमधाम होती है! पादी ब्याहमेः एत्र स्त कीभ्राप्ति 
भे । दोनो, दीवाली, ईद में, रोनी होती है; बैड बाजे बनते दै 1 मृ 
मीठा करते है एकः दषे फा रते मिलकर वघादयां वट्ती ह । इनके 
साष-घाथ १५ मगस्त मौर २६ जनवरी की इलचल भी देखते बनती 
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है 1 पर्छ इनके साय भत्येक परंच वपं मे (कमो-कभी सत्दी भो) ए 
दिन भौर भी धूमधाम होती है । मिग वैटवी है भोर सोय गते मिते है 
बह दौरा है भारतीय श्रजाततर भें वयस्क मताधिकार के स्वतेतर उपयो 
का दिने 1 गुप्तदान कौ मदत्ता तो मापने बहुत मुनी होगी, षी होगी, 
गुनी देगी प्रण्तु बह होवा है गप्तदानसे भी वजनदार भवदानं शा 
दिन । स दिन मतदाता, मपपेटी ते मतव शलकर नन्दे नन्दे पौधोके 
सा्य-साय हजारों दिमर्जो के भाग्य का फीसला करते ह ।  कषी-कभी 
प्रतिभा भौर प्रदके मथिकांवन संमोगकोभीयेधूलवषटा देते हमीर 
कभी-कभी उगेन्निव, तिरस्कृत एवं मनजाने रंक फो भी वे बौसवीं सदी 
काराजा बनादेवेर्ह। भो लकौ नेजर्रो से उतरायद धारदौधार 
षद जावा ्वाही चही लग पाता । भो नजरें षदा वह बून 
की वैतरणी पार वर जाता ६ 1 बिना हाप-पैर नाये । 

वोटों को माग भव सर उटावोहैतवो चार्यो शोर भिवमंगे दिखता 
पड़ते है । सव मपने-अपरने वरीकेये मौगतेहै। वभ्यता भौर सस्ति 
घासनीमेद्रवकर मांगते ह । हाप भोकर माप्त है, प्रम-पूम कर मोत 
ट । मतदावा को ये माषक्‌ त्रिपुरारी, भोते भारी को धरह्‌ प्रमे ह। 
कपोकि यदि निषुरारी त्रिने पोते हो जमानत जन्तो काप्ठप्रता दैषर्‌ 
भर्टासर््णो फो मोचक्काफरदेवे ह ! परमभोतेमंगरी प्रषप्रध्एठो 
धरयो दी फ{ देडाज शरणा पोपित्र भरदेठेटै। पूनम मापाशय 
पूरी बग्ोर दृश शमय भवदावादेदा्पो मीहोत्रोै) वहुणा 
टि नपाता एनययक्नो। सकसमाते है मोर नाते बरार 
दनक प्रभाद पाना णर्रीष्ोताहै । वे धमार कटो णरूर + प्रगतु पाद 
मातोरे नि थो भो दष्रपति दारक किष द्क्पमशो भगोदवं 
केशा टतो गदरट्‌ मयद्दता यरता शत प्र्ट्गर पदुम ष्टी कतार 
रिच्‌ शम्ये" 

षम दादा दु दसो मभ्य यादा पाट्‌) १1 पूनारङ घण 
प्रशरर्ष्दतानटम््ो माषो ¢ 1 वाटे परो रण्दरणर दामन षर 
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कीत्रहरंभारदीहै। घाराका सारा राष्ट ंदोलितदै 1 सभौ कीः 
स्थिति रम वैदां करने वाली है । वौहियो कैसेट्स जमकर चल रहे ह 1 
देप रिकाई चतुदिक बज रहे है \ वो सौर चेनर फे साधा पोस्टर 
कह रहे है इंदिरा णी की भेतिम इच्छा-्वुद-वंदसेदेशकी रक्षा 1 दसी 
प्रकार न्युज पेपर मे भडे-बड़े विज्ञापन हँ "विना रिश्वत के सौमेटतो 
सी्मट राणनकाडं तक सदौ मिलता(बाह्‌ रौ काम करने वाली सरकार 
भराजपा-स्मपित, बशल ईमानदार । इनके साथ-साथ घोट, हाथी, तराू- 
वेलगाड़ी भौर हलधर किसान के. साय भनक लोगवोट माग रहै 
दिगजींके भापर्णोमे भी हल्की, चटपटी गौर मोदी वातें सनाप सुन 
सकते है । संघं गुर्चेते का, मा-वेटे का, सास-वहु का, भाई-भाईं का, 
सले-बहनोई का एक केवल चोट कीर्मागकोतेकररै। कुठ लोग नये 
नारे उछाल रहे! नपे सुत से मत टकराना--मब बुद्ढोकागया 
जमाना । तना सवदै किरभी मतदाता जोश खरोश नही है । क्योकि 
वे समदते है, साकी कुसो पर कोई भी भाए जनता की बुनियादी 
गरीनी दनी रदेगी सबकी अपनी-अपनी दपली है अपना रागहै। कोई 
मुरमरे नंगा रहा! भनता सोचती है-। कों भाति का ढोल ¶ौट 
रष्ादैतो कोई धार्मिके भावना को उभाड रहा है । भाचार संहिता का 
प्रलिनं सभीकरभी रहैहै गौर सभी येही भी कररहैरहै। देखना भब 
किनकी मांग सार्थक होती है। मतदाताके कंधों परभारदै दानो 
महादान दस मदान्‌ का-- 

लोहा गरमदहो चुकादहै, चोट करना वाकोरहै। 

दु्देन खडी है सामने, भागि भरना वाकोहै॥ 


४ 


तद 
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दैवियों मौर सज्जनो, 
देवताओं गोर सञ्जनियो, 

कद सकता ह, मापने गुक्च प्र 'सील' लगाकर गुसे छतां कर 
दिया 1 सतवपश्रौं पर लगौ हई हना सेँ-हनासे सो्लो से गुपचुप मेरे शीत 
(ज्ज) की रक्षा की है! भापने मुञ्चे विजयधो दिलाकर मेरे दाव 
पुरो को तार दिया है । किस मृंह से मापरका भार व्यक्त करं 1 
भेरा मुँह इष लायक नही है कि आपका मभिनंदने कर सके । केवेल' यही 
कह सकता ह मुक्ष पर विशा व्यक्त करके मापने मेरे भविष्यन्तो 
शुनहरे हरफो" से लिखा ह ! जा कि गाप नानवे हैँ व्यक्ति के उत्यानं 
सही समाजका विका होवा है। अँते-जैसे हम बद्तेभे, वेषे-वेते युग 
मदनेगा । दसौ गणित के भनुतार कह सकता ह भव मेरा भविष्य भव 
स्वगिम प्रभाव से दमकते दिनमान की योरबदृरदादहैतो मेरे साध 
साय घापरका भौर मापे साथ-साय देय का भविष्य भी भीसवो सदीके 
स्वणेगुग की मोर वेया 1 मावष्यकठा दस वा कहै कि हेम खव 
एकजुट हकर कठोर परिश्रम करे । दाद समस्या के संकट को गाधा 
पेट खाकर दुर करे ! आवा भोर वस्र समस्या का निदान पूर्वनोकी 
पर्‌ ठेजस्वी यनकर कर । तो की वरहं संगोटी पदन बौर राणा प्रताप 
फी रदं राष्टृभक्ति का पदिवय दें ! “मम्बर मेदा विस्वरहै मौर धरती 
विष्ठौना" मोच माठ हए याग वदं ! कहं सक्वा ह चुटकी वजाते-वनाते 
सारी समस्याएं हल हो नायेंगो 1 मुपे दिया है मारत फे गौरवणाषो 
अतीत फो पुनः मदिमर्मंशिवि करने के तिए्‌ षछदयोय करने । 
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मुषे मप्रार््पहोर्हाटै कि एष गुम मवशषर एर मापने मुम गति 
जैवे भद्रे भौर दु्वम दिपय पर योने के निएभामनिव र्या । सवन 
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यह्‌ है भाद्यो भौर बहनों कि सरवन के प्रति मनुष्य का भाकर्षण शाश्वत 
है भेरा श्य रफित्मकीत्रुतन दे नहीं 1 नयेपनसेहै1 भज्ञात मौर 
अपरिचितकी खोजदही क्रांति है 1 रंति णन्द का प्रयोग करते हरम 
एक पपे प्रिवतन का भाभास होता है जो समाज में पूरी तरह उयल~ 
पृथल मचा देता है 1 सब पुराने रीति-रिवानो, मूल्यो, परम्पराओं मौर 
विश्वा कौ अस्वीकार कर उको जगह्‌ नई व्यवस्था स्थापित करता 
है) उल अकार जैषे मापने मपना मत देकर मूके स्थापित क्रिया है। षते 
भी दइसषेत्र को छोटी-सी क्रांति कह सकत हू 1 जव हम क्रांति के उदश्यों 
मी चर्चीक्सतेहतो करौति मे जनता की घुल-णाति के लिए करोतिकारौ 
की छटपटाहुट वैसे ही दिषनौ चाहिए चैते दर्पेण में वेदसा ! इतिहास 
मताताहै कि इप्राहिम्‌ लिकन, लेनिन, कालंमाकः गांधी भौर जयप्रकाश 
नारायण सथ फिसी-न-किसी प्रकार मानव मूल्य की रक्षा फ लिए वेच॑न 
धे वैसे जेते माप मुस्े मानव जाति के नये भूल्यों के लिए छटपटवि 
हए देख रहे ह धीरे-धीरे मेरी निष्ठ रंग लायेमी मौर क्रांति करमां 
पूनः धन्यवाद कट्‌ सक्ता हू क्योकि मापते मेरीदेण की सेवाकी 
छटपटाहूट कौ, दादिक च्छा को पहचाना भौर भूक चुनाव मे चुनकर 
बहा पटैचा दिया जहां जनि को देवता भो तरष्ठे। ओ स्वगैसेवढ्‌ 
केरषटै। 

कह सकता है? करोति बहुत हं । सरवंप्रथम फ़ोस कौ राज्य प्राति 
चिसषने मानव नाति को सवते पठते स्वतंवता, समानता मौर वेधुता का 
बोध फराया । उसके वाद खस को वोल्रोविक दरंति णायद यद्‌ १६१७ 
६1 खतो नारणाही पर सर्वहारा कौ विजय संघार म एक भप्रत्याशित 
भौर स्तंभित फर देते वाली घटना मानी गई । जिसने प्रथम बार शोपिर्वो 
फो सत्ता कै दिहासन प्र भासन हो सकने का गौरवपूर्णं अवसर सुतम 
कराया था। इसके बाद करतां तो बहव हृदरं परन्तु माप भधिक बोरन्‌ 
हों इ्छनिभे सौधे भारतव्ं मे हई “मगरको पर मा जाता जिखमे 
भाई-माई के भ््वारे भौर ददर युद दोनों हो भिखाल कायम कौ 1 जिखने 
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भधानमंत्री पद पर क्रति की मुहर लगाते केवल ३ वर्यो दो-दोनये 
भ्रघानम्रौ दिए । इस समग्र क्रांति के प्रणेता लोकनायक जयप्रकाश 
नारयण भे । लेकिन कुर्सो मिलते के वाद मेत्रानों पे उनको पु कम कर 
दी थौ तव जनता ने मपने सच्चे हमदर्दो को, सच्चे सूतं को, सत्वे 
सेवको को सेवाभावके सिषुबुनाथा परु वै सेवामदौ करस्ै। 
भागि ये बेचारे ! क्‌ सक्ता हँ वैसेदी जेषे षपनोगोंने इष बारमुमै 
चुना है 1 धनः जनता जनार्दन का अभिनेदन करता हू । र मानदारीसे 
धूर पाच वर्षं सेवा करूगा । क्रातियो के क्रम पँ समग्रकोति का मोहभेप 
होवाहैअौरद्दिराभीकी वापसीकोभौम विश्वे इषिहाषमेषएक 
अभिनव क्रति मानताह। दसी क्रति कार्मेभी एक सिपादीहू। 

कट सकता हुं कोत्या तो मजि भीदेरच्ारीदो रही परम 
देख हीं पा रहे है । वावश्यक्ता है खुली यार्खोफी, षते दिमागकी 
यायो कटं सम्पन्न दृष्टि कासानिष्य दौ पिरि है। यापर देति 
धूतराष्टर कीतेरहं मीटर वेदव्पाघकी दिव्य दृष्टि का प्रयोग करते 
हए मापो दिलाता ह "वीसवी सदी के भारत मे श्रवियों के भौव महा- 
भारतः । केन्द्र साप-साय घलेगी । सवते पहले हम देखें कि परिवार 
नियोजन पर करोष्टो रुपये भ्यय करने के बाद भी वच्चे सटाघटवैदाहो 
हे है। इमे जन्या प्रति कर्दमे 1 उत्पादन के शेत्रमं पुराने रिका 
छोडकर "उत्पादने करति" केकटे गद़ेजारहे ह) भोनम्पिकि पे मापने 
देषा #ि योषाया पि्डनेकेयादेभी पीन टो* उपा के भाद्दीय महिना 
छात के सेके द्राठि रदी। महितं सभीदेत्रों प्रति कर 
श्टीहै। राके सर्माने भारवे शो मौरतते पती बारी उड़ान भरते 
हए संतरिद याता करके मतरियामेभो श्यंतिकेरदी। दल्मी थमि- 
मेतां ते नेदरा बनते शरी टानी, पूनावी विगत दुका भौर््रदविकरदी 
उन्दने राजनीति तं जनया दिवा द्विया । 

नेये र्थी भुभरामनार्मोके साप सापकोनरा नारादेञाहृ। 
श्रष्दकः सेत ग्रति करवा दम्या नटो देन्य दै 1 शौर इगय् 
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नारा दोगा 1 हम मरते दम चकं उसके लिए संवर्पं करेगे, मुन्ञे विश्वास है 
इसी तरह मँ भापको भाषण ल्पी गरमा-रम चाय पिला रहा मौर 
भाप सव मुद्ध वारम्बार सेवा का मवस्र देते रहेगे 1 मुके भाषण के साय 
सायरेरो णायरीकाभी पितुर दै । कुछ-कुछ भूल गया ह । फिर प्रभास 
करताहै। दहतो लीजिए प्रस्तुत ई दृष्येद का एके तगड़ा शेर :-- 

हठी गई दै फार पर्वत सी पिधलनौ चाहिए 

स्फ हंगामा खड़ा करना मेरा! उदेश्य नही 

भेरी कोशिशदै किये सरवे बदलनी चाहिये 
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मधानमं्री पद पर क्रति की मुहर लगाते केवल ३ वर्पोमें दो-दोग्ये 
भरधानमंी दिए 1 इई समग्र प्रति के प्रणेता लोकनामक लयप्रकाशं 
नारायण ये। लेकिनि बुरी मिलने के बाद नेमो तै उनकी पुछ कम कर 
दी थी तव ननता ने भपने सच्चे हमदर्दो को, सण्चे स्पूतों को, सन्ये 
सेवको को सेवाभावके लिएघरुनाया परंतुवे सेवानद्दी कर खके। 
अभागे ये बेचारे ) कद सक्ता है वैते ही जंघे मापत्तोगो ने इछ बार मते 
चुना है । पुनः जनवा जनादन का अभिनंदन करता हं । म ईमानदारी चे 
पूरे प्च वर्षं सेवाकख्गा । क्रांततियों कै क्रम मे समप्रकरा्ि कामोदमेग 
होतार भौरदंदिरानीको वापिसोकोभो र विर्व के इविहास मे एक 
अभिनव क्रति मानताह) धसी क्रांतिकार्मेभी एक सिपादीह। 

कह सकता हँ ऋति वोभान भीदढेदस्रारोहो रीर परह्म 
देख नहीं पा रहे है 1 मवश्यकता है खुलो गलो की, घुते दिमागकौ 
यायो करटं सम्पन्न दृष्टि काख्ानिध्य ही सर्पोपिरिहै 1 माप दैलिए 
धृतराष्टरकी तरह भौर र्म वेदव्यासकी दिग्य दृष्टि का प्रथोग करते 
हए भाषको दिखाता हँ 'बीसवो सदी के भारत में फ्रंतियों के बीच महा- 
भारतः । कमेन्द्रौ साय-साथ चलेगी । सवते प्हूले हम देले कि परिवार 
नियोजन परर करोड़ों षये व्यय क्ररमे के माद भी वच्चे खटावट पेदा हो 
रहै है 1 इते जनसंख्या क्रांति करेगे । उत्पादन के द्र मे पुराने रिका 
तोड़कर “उत्पादन क्रांति" के संडे गष्टैनारहेहै। मौलम्पिक्र मेँ मापने 
देखा कि थोडा-सा पिडने के वाद भी प° टी° उपा ने भारतीय महिला 
लगत फ सेलकूदमे क्रति करदी। मिलाएं सभीषक्षिवोंमे क्रति कर 
हीह । रकेण शरमाने भारत की मोर से पद्ली वार ठंचौ उड़ान भरते 
हए मंतरिद याध्रा करके मंतरिक्ल मे भी क्रति कर दी { फिल्मी मभि 
नैतां ने नैवा वनने की ठानी, चुनावी विगुल का यौरज्रींविकरदी 
उन्होने राजनीति में जलवा दिवा दिया ॥ 

सये वर्व॑की गुभङामनामोंके सायं आपकर नयां नारादेवाहूं। 
श्प्रत्येक क्षेमे क्रमं करा देमारा धर्म द्वी नडी कर्तब्य है 1" मौर इतराः 


धन्यवाद देने लगे नेता जी | ९६ 


श्रा होगा 1 हम्‌ मरते दम क उसके लिए संधरपं कर, मुञ्चे विष्वा है 
दसी तरह म भापको भापिण रूपी गरमा-गरमे चाय पिलाता रैण मौर 
धाप सब मुदे बारम्बार सेवए का भवसर देवे रर्हैगे 1 मुक्ते मापण के साथ- 
सराय शेरो शायरी का भी पितुर दै । कुछ-कुछ भ्रूल गया है । फिर प्रयास 
रता हं । हा तौ लीजिए प्रस्तुत है दुष्यं का एकं तगड़ा शेर :-- 
हो शई है पीर पर्वतं सी पिघलनी चाद्िए 
, क्फ हुपामा दद्म करना भेर उदेश्य नदी 
। भेदय कोशि्यदै किमे सूरत बदलनी चाद्ये 
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भारत बद्ा-बद़िया त्योहारोकादेश दै । मेना हमारी भारतीय 
संस्कृति को एक खास्यंणदहै। मेलेमेदेरसारी चीजे विकती है प्रन 
अह है कि माप क्या खरीदते ह! वहां तो भावनताव तय होते ह भौर मे 
नोल फी लौं धवी है) संबंधों का दाय बढ़ता दी नाता । मेते 
सर्कंस, हवाई बूला भौ होता है । मिडाई, चिलौना गौर पाउडर, टिकी 
फी दुकानें भी भातौ हँ! भौर तो भोर नाचने-णाने बलि भी भातैहै। 
जादरगर भी भति ह 1 मेते के एक कोने में मजमा जमाए जादूबर कह 
रहा है । भद्ये-अध्ये पधासिपे मेहसवान, कद्रमान । स्त्रागत है श्रीमान । 
सदये, पधासिये, मेहरवान कद्रदान....1 आपको हाथों का कमाल मौर 
बातों को साई दिवाता हूं 1 कोई अ्गबा नहीं मापकेही बीच केएक 
मादमी के बारे में मापको ताताहं) बोल जमूरा कुछ तोबोल। चुप 
मर्योहै? 
जमूरा--क्या बोलू ? 
जाद्रुमर--भाज हमारी पहली नूर क्या है ? 
घभूरा--दमारी १६ली लरूरत माज शचमचा' है । 
लादूयर-क्या कहा ? रोटी, कपड़ा, मकाने के बद परदली जरूरत 
चमचा। 
क्षमूरा--दां क्योकि दंग का चमचामिल गया ठो रोटी, कपट, मकान 
के साथ-साथ नौकरी भी नित नाती भोरफिरषोक्सीभी) 
ष्ादूगर-मच्छा तो वतरा चमचे को पटेवान क्या? 
लमूरा--चमदः दणन्दण मे हूए बदलता है फिर भी उषङी पदवान 
बताता है । बेरे पर चाशनी भौर कमान की वरह नवर्दस्तौ धूकाई 
गई कमरके धोष्टेमें वो च्ट्टि दिख्ठा है वदी धघमघाहैः 


प्वमर्चो" को अचार संहिता || ७९ 


घादुगर--भ्वमचा' कमर क्यो क्षुकाता है? 
लमूरा--दृद्धरः को सम्मानित करने फ विर्‌ वद्‌ कमर कषुकाता है 1 
जादूमर-- घुर कि बता को कट्ते ह ? 
जभूरा-गरे सीघे बोल सीधे) नदीतो भमी मन्दर हौ जायगा) 
ज्यादा पागल मत बन 1 सुन । इतना भी नही जानता 1 जौ भन्न 
दात्रा होता । जिसके चारों भोर भौ जय जयकार करतीदहै। 
जो विशिष्ट मुद्ानोभंवैष्ठाहै) जो विशिष्ट शरुदनो भे खड़ादोता 
है। भौर जो विशिष्ट मुद्रानों मं बोलता है) हर वौज उसकी नी 
वली होती है । हर कंदम संतुलित्‌ होवा है । काम छोटे-छोटे लेकिन 
अते वडी-दडो क्ता है । विजय की मुस्कान जिसके चेहरे पर हरदम 
देलती रद्र दै । जो इक्कीसवीं खदीमे ते जातां है 1 जमचौं के लिए 
"वही ह दरर' होता है 1 जो छलांग लगाता है । एक साय दार्ईनम्प 
मौर लग जम्प दोनो में वाजी मारतम है । बही मालिक वेदी अन्न 
दताहोता है। 
जाद्मर--मच्छा। तो दसे हृष्रुर कहते है । ओर तव चमा क्याकाम्‌ 
करतार? = 
भमूरा-चमचे फा इतिहास बतला व्या? 
धादूगर--भरे श हा 1 पररा इव्िहास वता नही तो जादू देखने वालौ को 
भजा केह भपेण! ध 
भमूदा--अठाप्दती खदी मेँ चमचा घर-धरमें क्दार्मे कर्न केषूष 
भें सम्भी वनेकेकाम बयतताथा। भारतम जब मग्न राज 
` फले लगे तो उन्नीश्वी सदी मे इसने बपना धिका क्रिया 1 टोट 
पर सवदन लगाकर अपना कर्तव्य प्ूराकरने मे भिड़ गया। 
माजादी के बाद बोखवौ खदी मँ चमचे का प्रमोशन हो मया 1 शसने 
अपने इलं गणो बारा शभाट' की परम्परा को भी बहव पीछे छोड 
दिया! भवनो चमचे दक्कीसवी खदी-मेजाने फी तैयायौकर 
-र्दैरै दे भपने गणो को दिमालम की बुलन्दियो तक्‌ पहुचाने षो 


७२ | लात वत्तीगलरहीदै 


कोविश् में ई 1 कहावत नो ह न~-"पीर यावच निष्ती परदुदके 
लाभो....'दन विलष्ट गुणो वाते चमघोंको ही ' आजकल वादी है 1 
ये चमचेहँ मौ दमु! वोह वतिं भें भाप्को खदायाभोटर 
मं विठालकर क्षण दो क्षण में राकेट पर धुमाते का सुख प्रदान करै 
फौक्लामे दक्षह । गपभोषुश।येभी खुश । क्योकि ये चमे 
बिना हाइकी जीभ चलानेकेभो माहिर दै! 

जादूगर--तो फिर कोई चमचा दिखाओ लमूरे । 

नमूर-वोदेखो ना रदा है} 

जादूुगर--चित्लाता है । मरे भाई! जरा इधर माना 1 

चमचा-मरे नाम लेकर क्यो नही पुकारता ? 

लादूगर-ररं तुमको प्टचानता नही भाई 1 एषलिए नाम नदी भाम 1 

भमचा-क्या का ? तुम भुकषको नदीं पहवानते । मेरा नामे वमचा ह 
जनाव 1 तुमसे अच्छा तो दमदार भमूरा है वह मुके पटवानठ दै 1 

समचा-(मीढ़की भोर मूखातिब होकर) मरे नही पद्चाना भादयो, 
माताभो, वहनं ! नदौ पदवानोये वो गये कामसे। भाजकायुग 
चमचों कारै! मेरी विशेयवाओं को जानो भौर मु परहवानो । 
नेहीवी गथैकामसे। सच करहु। मूर्ख से मुदं भादमी भी मृश्प् 
सरोकार रखता है ।, 

-णादरूमद-ये सरोकार क्या होवा है चमे जौ दराज। 

चमचा--अरे बुद्ध जादूमर 1 ध्वना भी नदौ जानति चले दो जादू दिखानि 
अरे सरोकार के कई भर्थ॑हीते है" वेदवा 1 सुनो 1 जष्रत, मचल, 
मावश्यकता 1 कभी-कभी सरोकार कार्य सेवा भी होवादै 
जादूगर । समन्ञे किं नादी 

-चमदा--(भीड्‌ की भौर मुखारठिव होकर) भाप लोगो को जव भी वयद 
जरूरत दो, कोई काम हो, मतलब हो, बडे माकिपमे, छोटे नात्र 
के पाय- मंत्रो की िषठारिण या इक्कीठवी घदी मेंवमेकी श्न्छा 
हो मौर मेरो भावश्यकता समके । या कपी भापकी गाड़ी विना 


-चमचा क आचार सहता | ७ 


ˆ दलदल में फंस जादे तो मुक्षको याद कर तेना । भे ठव चुटकी 
यनात टी सव मामला हृल करवा देता हि । बहत ऊनी वहन 
हमारी 1 हम चीज भी ऊंचीर्द1 ऊँची चीज का नाम याद रखना। 
श्रूलना नही 1 नाम है हमारा चमचा। 

भम मादमी--मच्छाकाम करते हो भ॑य्या1 सवी सेवा करतेहो। 
देमारेदू तीन काम भव्के ह कचरी मेँ लया करा देऊ । भगवान 
तुम्हारा भला करे। 

चमचा--काम तो तुम्हारा तुरन्त हो नायमा भया 1 कुछ घुरचन पानी 


भगवान भला करे कटने वाला 1 सरे पगले भगवा दुनिया मेहो 
तोभला करैना। भलातो करते ह नगद नाराध्ण केवत 
नारोपण कौ मब कुठ गही चलतो इस जमनिमे 1 हमारा समय मत 
राव करो | हमारा नाम चमचा है चमचा । पले चम्मच मे पी- 
शक्केर भरी । मृद्‌ मीठा कराम । फिर करेगे यापक संकट मोचने । 
जादूगर--समक्ञ गये न जमूरा ददा । चमचे कैसे होतेह? 
जमूरा--अभी तुम का समक्षे हो जादूगर चचा । कुछ नांदी सम्षे । भब 
मै तुमको बताताहै चमचाक्याहोतारै? 
शादरुगर--अच्छा बतामो भता] 
मरुरा--चम्चो ने अपनी पहचान मोर जानक्ारोके लिए मावार संहिता 
बनाहृहैलो निम्न प्रकारे है 1 (अप्रकाशित) किन्तु पूरो की पूरी 
सच्ची है-- 
भचार संदिता के अनुसार चभचे के तीन गुण होवे है 1“ पहला गरुण 
यह कि ष्‌ देरदम परछाई कौ वरह द्र" के घाथ॒रदता है ! जिष 
रर्‌ प्रछादई गंधेरे मेँ साथ षोड देती है उसी तरह चमवा दुदिनोरम 
हर का साथ छोड़ देता है। चमचे का दरा धुगरयह माना जातादहै 
कि चमचा जाति, धर्म, भाषा, देश, शहर यौद सम्प्रदाय की भावनासे 
उपर उठा होता है } सारी सीमां को तोड़कर वह्‌ अपने हशर से प्रेम 
क्रताहै1 बीर निश्टापूर्वक वेम करता है, उघके मन्त ठक वेम करतार; 
५ 


॥ 
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कोविश में ह 1 काव जो है न--पौर वावी भिप्ती षराके 
लायो...."इन विशिष्ट गुणो वाते चमो की ही 'ाजकल चौदी 1 
ये चमचे भी मदुमुव! बावोदही वातो मं बापको टार मौटरं 
भें बिठालकर क्षण दौ क्षण अं राकेट प्र धुमानि का सुख भदान करतौ 
कीकलामे दक्षै । यापभी दुशं) येभी सुध! क्योकि ये चमे 
विनादहाङ़की जीम चलानेकेभी मादिररहै। 
जादूमर--तो फिर कों चमचा दिखामो णमुरे 1 
घरमुरा--वो देखो ना रदा है 1 
जाद्रूगर--चित्लाता है । बरे भाई 1 जरा श्वर भना । 
चमचा--भरे नाम लेकर षयो नहीं पुकारता ? 
लादूगर--म परुमको पहचानता नहीं भाई 1 इसलिए नाम नदीं मासूम । 
पमचा-क्या कटा ? तुम मुल नही पहचानते । मेरा नात्र षमचाहै 
जनाव 1 तुमत गच्छा घो पुम्दाया जमूरा है वह मुल्ते प्रदानत है । 
चमचा--(भीड्‌ की ओर मुदातिब होकर) मरे नहीं पदवाना भाइयो, 
माताभो, वहनं ! नही पहचानोगे तो गये कामसे। भाजकायुग 
चमयों काटै। मेरी विशेयतामो को जानों भौर मु प्रहुचानों 
न्तो गये कामस सच कफ । मूं सभं भादमी मौ मक्षे 
सरोकार रखता है 1 
घाद्रमर--ये सरोकार क्या होता है चमचे नौ भहराज 1 , } 
चमचा-अरे बुद्‌ जादूगर । इतना भौ नदौ नानेते चते हो घाद दिखाने 
अरे सरोकार के कई अर्यं होते ह वेदवा । सुनो 1 लूप्त, मतलब 
आवश्यकता 1 कभी-कमी सरोकार काभर्ये सेवा भी दोहै 
बादूुमर 1 समने कि नाही 1 
-चमवा--(मीड कौ मोर मुखादि होकर) भाप लोगो को भव भी को 
जरूरत हो, कोई काम हो, मवलव हो, बडे माफिषमे, ्टोटे बादर 
के पास- मत्रीकी घिष्ठारिय या इक्कीसवी खदी मंजाते की ष्टा 
हो मीर मेरी मादश्यवता समक्े। या कभी गापकी ग्निना 


श्वमयोः कौ माचार सहिता || ७३ 


देलदल मेँ फष लावेत्तो भको याद फरलेना। म सव चुटकी 
भजतते ही सव मामला दस करवा देताहै। बहत ञौ पहुवहै 
हमारी 1 हम चीजभी ऊंची) ऊती चीज का नाम यादं रखना 
भूलना नदी । नाम दै हमारा चमचा 1 
भाम मादमी-सच्छाकाम करते हो भैम्या! सवकी सेवा करतेदो। 
हमरि दर तीन काम भटके दँ कचहरी में जरा करा देऊ । भगवान 
तुम्दारा भता करे । 
चमचा-काम तो वुम्दारा तुरन्त हो लायगा भद्या ! कु सुरचते प्रानी 
र्खे दो ?....कया का? नदीरसे! तो भाग यहां से्डा आया 
भगवान भला करे कहने वाला 1 भरे पगले भगवान द्नियामेद्दौ 
सोभता करेना। भलातो करते टै नगद बारायरण । केवल 
नारायण को भवे क नीं चलती इस जमाने में हमारा समय मतं 
.खराव करो 1 हमारा नाम चमचा है घमचा 1 पहले चम्मच ते षी- 
शक्कर भरो । भृंह्‌ मीखा कराभो 1 फिर करे भापकरा संकट मोचन । 
जाद्रगर--समक्च पये न भुरा दहा । चमचे कंसे हेते है? 
जमूरा--मभौ तुम का समसे हौ नाद्र चचा । कुछ नाही समक्षे ! मच 
तुमको बदाताह वमचाक्यारोतारै? 
जादूवर--मच्छा बताभो भता । 
जमूरा--चम्ों ने अपनो पहचान भौर जानकारी के लि माचार संदिता 
अनाष्रटैचो निम्न प्रकारै) (अप्रकराित्त) किन्तु पूरो कीश्रुरी 
सच्ची दै-- 

„ भनार संहिता के अनुखार चमचे के तीन गण होते ह !' पहला गुण 
यह्‌ कि वह्‌ हरदम रर्छाई की वर्ट्‌ दद्ध क चायः रहता है} जिस 
तरह परद्यई धेर मे चाय छोड देती है उसो तरह चमचा दृदिनोमें 
ह्र का साथे छोड़ देता है। यमने का खरा युग यह माना गा्ताह 
कि चमचा नात्ति, धरम, भाषा, देश; शहर ओर सम्प्रदाय की भविनासे 
ऊपर उठा होत है 1 सारौ सीमां को तोड़कर वहं मपे दद्र से तरेम 
करता है 1 मौर मिष्ठदूरवक प्रेम करता है" उसके अन्व तक प्रम करता है १ 

: 


४४ | लाल बत्ती जल रही है 


उसका प्रमं पत्नी केप्रेमसे भी आठ दिप्री ऊपर मौर मधिक विश्वसनीय 
मानालाताहै 1 चमचे कातीसरा गुण भायण पिलाने की कलाय 
निष्णात होता है 1 इसी कला के कारण माज-कल दटभसये नेताओं को 
भौ ञे प्रेद का चमचा माना जानि लगा है] वे भायण अच्छा देते है! 
धरम-घरुम कर प्रचार करते ह भौर अच्छा समां बाधते हँ । बहते पानी 
की तरह उनका जीवन होतादै एक वल में विस्तर रखते ह भौर 
दुसरी बगल मे प्रचारिका । नो प्रचार के समय प्रचार करतो है! सेवा 
कै समय सेवा । ये सव कहते है--घदा सत्य बोलो" क्रा नाराद 
भाउट माफ़ डेट हौ गया 1 उसके स्यान प्र सवं के सब धर्मराज युधिष्ठिर 
की तरह “जश्वस्यामा हतो नरो व कुंजरो" के अनुरूप सत्य बोलठे है । 
कभी-कभी इस प्रकार भी सत्य बोलते ह । कया करं भाई! दुषरोकी 
सेवा के लिए मुले कड़ी मेहनत करनी पड़ती है । दिन-रात दौडना षड्वा 
है । पेम स्मिति मे स्वास्थ्य के दृष्टिकोणसे ्ठ्राकी जगह रम पीना 
भौर पानी के बदते वौयर पीना दी मुन्ञे रा मातारहै। मूमफत्तीको 
नगद बादाम भोर चना मुरा के वदते कोलु-क्सिमिस काभोगं लगाना 
मेरा मधिकारहो जाता है। यह सवे उपलम्धं कराना भापवा कर्तव्य 
भी दौगदै। च्छपिर्योनेभो कदा हैः शे भननमदहोय गोपाला, ले 
नो मपनी कंठी माला, जव संतो भौर तपस्वर्यो क लिए पेदपूजा जरूरी 
तो कतिर म मीखवो सदी का एक छोटा चमचा ह । इक्कीसवी सदी 
ने की घाद लिए भन्तमे म चमचा समुदाय कीभोरसे यही निवेदने 
रना चाहता ह नन्नवापूर्वक । भप सवके तिये मेरेह्दपमें वसीदी 
क्तिदै जैसी राम के प्रति हनुमानके मनर्मे थौ) जैसे पलीव्रवा होवी 
वैसीदी हम दृद्दर्वा है \ लेकिन उषी समय तक जवतक भाप 
घे घमचागिसे क निये भरपूर पएारिखमिक देते रटेगे 1 मंययक्षी वातं 
हराना चाहता है जो एकदम सन्वौ टै-- 
कोर्हृतृप दोम हमे क्ादहानी। 
चेदि छट के होवे रानी॥ [21 91 


एटपाथ के कुत्ते 


पणु-पक्षौ से भ्रेष करन ह्री एांष्छृधिक विशेपठा दै } वजनदार 
नाव यद्‌ हैकि मारततीय संस्छवि मे परेम कौ महत्ता सर्वोपरि दै । प्रेम फस 
कै साथ-साप उत सद्गुणो को बात्मसत्र कर हम थपना विका करे के 
आदी ह! गाय, बकरी, सुमर, वैल, फएोयल, चीता, हिरण, बित्सो, ठेवो, 
मेना बौर हाधोफे साय-खायघोदेमेसे कु को हमने पालतू बना लिया 
है! उन्मेष एक प्रणी होता दै--"कुत्ता” । कृत्ते हर ग्रलीमे, हर 
भोदते मे, हर ग्व मे, हर शहर मे दिवलाई पडते ह । *वुत्ता" भपने 
ढेर सारे शदुगुणो के कारण बहुत सोक्प्रिय दै--मार्तोय जनमान मे । 
जब किसी कुत्ते फा कर्म॑दूपो पेद फल देने सगत है तो मटुक के 
वातामुदलति एयनक्ष मे अण्या उन्दे भादर धोर्‌ सम्मान के साप 
खाभेतरिठ करतो है । दीनो एक दरे के रर बनते है ! ।एक वर्गोय घमाज 
करो संरचना वी दै । दोनों एक ईषरे को पाकर गौरवान्वि होते दै । 

हिव हित्य मे स्वानिमक्ति का मत्क है कुत्ता । कुता उदको 
षेफादारौ फो भो साकार क्वा ह । पूं दत्तानां उखा स्वमा ह } पृथ 
टेढो रखना उसकी मवूरो दै । फिर मी पनी टेद़ पू हि्क्रर वह्‌ 
वपरनी उपस्थिति, मोका वोर्‌ विश्वसनीया कौ जानकारौ बरावर देता है 1 
दुत्तरि जनि षर भीक क्‌ करते हृषु मालिक फे पैरो भ तेदना उत्कौ 
घाद है 1 हे बर्‌ गातय छाकर्‌ गाधेवादी धवदयोग की मादता उखे 
धद फर शुकी है । धर्दिएाः उदका स्रवते बेडा यस्व मी द बौर थस भी 
द्वरो वद्‌ शास्वसम्मव सानो है । परंतु भकेले मे मौका पाते ही चोयी- 
खो विल्ती के पीषदे-चोयदे कर लता है 1 मंहमे सगा दून पोर 
पिर स शाकाहारी घीवने को घनिवार्येतरा पर यत देवा है 1 कृत्ते का यद्‌ 
वद्धुठ बरिष ः उको एतवा का साड दन सपरा हे 1 वेदे मी साहित्य 


७६ || लाच बत्ती जन रदी है 


भें “सुह भे राम वगर में दुरो” ऊस गृहावरे दे कृत्तो के चरित्र कौ स्पष्ट 
कलेकेियेहीण्देगयेह। 

कृत्ते के रंग उसके रूप भर नस्लके ठेर घरारेह । देशी कुत्ता मौर 
विदेशी कुदिया कौ घोड़ी चचिति होठी है फिल्म जोढी की ठरह । खाच 
विदेशो कुत्ते पालना भी कुद की मदत होती है 1 फोईं वरेला कता पसद 
करता है कसो कौ काले कुत्ते फी खोज रहती है घो कोई दध कौ तरद्‌ 
मकरामक सफेद कुत्ते प्र ही मेहरबान होते है 1 बुलदाग बहूव कम लोग 
पालते ह षयोकि बुलदाग को बावश्यक्तायों को मेनेन करणा गौर्‌ उस पर 
कन्दल रखना दोनों खत्तरनाक ोत्रा है फिर मौ जिनमें समर्थ होचोहैवे 
पालते है वुलडाग 1 


किसी भो जातिका हो कुत्ता-कृत्ता हौ होवा दै 1 फूततोँ की भो भपनी- 
अपनी जाति कफे जनुखार पहचान होती है । खबकी मलग-गलग सावार 
संहिवाए्‌ टत है 1 वे भी खमय देष्ठकर्‌ वातत कर्ते ह । भादमी पहवानते 
दै 1 घ्नाणशक्ति तेज होती है, इसलिए वा फे रख बौर उखमें धुलौ बाद 
गंध या रजनीगंघा सूधकर्‌ हौ कदम बढ़ति द आगे । कुत्ता इतना चतुर 
रटत है फि वद मूत का विश्लेपण करता है । वर्तस कौ साम खीचक्द 
रखता ह बौर भविष्य प्रभो न भूकने वासी पैनी नजर रष्वा है ॥ 

पाम-हानि के मोचिकं गणित मे कम्प्यूटर को भी पोे घोड देते है-- 
करे 1 स्थितियों पर नकौ चौक सौठन फो चौखट फो भी माव फर देती 
है अषदर फे बनुरूप सममदाये दिषाने का जवरदस्व गुण हो इनौ 
सफसवा क! राज वरा ह 1 इत्ये ववर्‌ देवकर कु गुत्ते मोरते है 1 
धर सोन चापलेते ह । संकट कै घमय मौन साधना स्तो काम टौठा 
है । इख सूत्र भे उनका पिस्वा है । घमय सौर माम्य बष्ा ययन हठा 
६1 खमय-समय की यात रदतौ दै} वसवे चाटने वाते कुतते मो गृरनि 
सण्तेह! बुठक्रुते मोक कट वपने बाप्ने शेर यनाना षादतेर्है1 षर 
वै ये देशत ट उनको भना “पथि के सवात्त में हित बाया श्रन्य' 


फटप्राय के कुत्ते || ७७ 


कीतर हो गाह, घो ये मौकना द्योढ्कर फिर शे छलवे चाट लगते 
ह । कृत्ते पूरे जीवन कौ पृष्ठममि में दुहाई देते है । 
कुत्ता उवाच : भालिकृ मेरे भाक्रा 1 मेरा विष्वा कोञ्िे मँ स्वामि- 
भक्तहुं। 
मालिक्र : (चेहरे प्र उनिक मूस्कान कौ रेखा के साध) -हं । 
कुता : मैने पूरो जिन्दगो खापके खानदान को सेवा की दै । म भापकरा 
सच्चा शौर वफादार पिषाही है 1 म गपको गोद भे चिताया है) यंगूली 
पकड़कर चलना धिखाया है । 
मासिक : (हसते हए) ठीक दै । ठीक है । 
कुत्ता £ भाप सवंशविवमान है । बाप गाड कादर है । दूसरे कुततो ने 
सप्र कान मर दिये है । अ... 
प्राल्तिक नो । नो, नो, नो) 
कृत्ता; म सच कहता हू मैने नमक खाया है बापका। मँ भपनी 
अन्तिम सास बौर न की मादिरी वृद घक म मापकी सोद पर भाषा 
देकता रुमा । 
देपे डयर्लोग बोलने मे मधिकांश कृत्ते दक्ष होति ह 1 वनी चिरोरी 
करने के भाद भ्री यदि मालिक दुत्तार देता, ठी कत्ते का स्वर वदत्‌ 
जाता है 1 -षह्‌ बदलतो हई युगीन चेतना फे स्वर भे स्वर मिलकर मौक्ने 
सयत है । तत्वे चाटना छोडकर सये काटने के प्यास में जुट जावा है} 
कता है-माल्िक-नोकर का युग बीत गया} सव बरावर दै! मह्‌ 
निरकुशवा सौर तानाशाहो नही चलेगो । अभिव्यनित कौ स्वतत्त्रा पर 
यदह धाधातर आक्र कव तक ? भनमानी नही होने दैगे 1 
दरखरो तरफ़ पच कुत्ते जानते है उनके दात सोढे जा चके । स्मेरे 
क चात्तकी ने उत्ते विषहीन करं दियाहै। अव्र वे मीठरसे घोषे 
णुफेटै। घतः वे बेचारे धूम-घूमकर मौकते 1 मौक-्मोकं करही 
अत्मिवुष्टि पति द वकि सव सममे मौकि रषा दै तो कमी काट मो देगा । 
लेकिन चतुर जन समते है ये थरजने वाले बादल है, बरस नदीं सकते ! 


७८ || सान्न बत्ती जत रहै 


वेशुतते फे मौने फो पस्ुराति हृए स्वीकार कर तेते £ 1 वे आनते ह 
पत्ते का त्वमावष्ठी राके शठी दुक उदा वेच्छकेगणेषो 
दुम टित है । 
सी प्रफार कुच प्रु्ते बाधरम पुरे के नीव “हमं तुम कमरे मे बंद 

हि घोर ची को आय" गरनयुनाते ह । फ़मी बुकन, ठो कमी ऋदु 
वौ कौ वस्र फे “धोद्ुल" देखने भे हौ धपती शान समम है । ये सोक 
भला, सीक संसृति गर उन्युबत सोक जीवन को नजदीक से देखते ह} 
पंजाब समस्या प्रये नहीं सोचते भौरनष्ीउस भोर सुह करफे वाव 
करते है 1 इनका बादर्णं घो ब यदौ “दृष सुम फमरे मे..." ६न कुत्तो से 
क्षादमी नै बद्र कु सीखा है । एते कृत्तं के बारेमे धाम बादमो धपने 
विचार इस रकार प्रगट करवा ै : 

मठे हृए है वस्ठ पर पुटपाय के पतत, 

ख भौकिता हौ भानते पुटपाच के शुतते 1 

कल तकन थो नीव क्रये की गाहियो, 

सव दते टै प्लेन भे कुदपाप फे कुत्ते ॥ 


(80, 


अभिनन्दन को चाह 


वदे ही उमम, उत्साह भौर धूमधाम से शोमायत्रा निकाली जा रही 
दै! प्रतिवर्थं कौ माति इख धं भी गणपति वदन थर अभिनंदन का मौषम 
या गयां है। प्रचारप्रघार जोर-शौर सेटो रहा दै। बहे पर सवारी 
टी गणेश को बाृततियो धर-घर पूजी जा रहौ ह । कलाकारों ने सव 
गणे को हेलीकाप्टर बौर इम्पाला पर भो सजाया हैं । दूसरी भौर भेव 
पर नेवा्नां गौर शाित्यकार्यो के अभिनंदन समातेह्‌ मे तेजौ स वृद्धि हहं 
द 1 चसकते उत्तरीय मोर शानदार दासों के नोच संकुचति भौर सजति 
चेहरे कौ वाग देखते बनती दै । समारोहं मे भस्य भक्पंण का केन दै 
सुनहरे फेम मै सजे प्रणस्ति-पत्र । 
प्रिद श्नानमय न होकर प्रसिद्धिमय हो गई है । छतीसगढ़ में “पोना 

स्योहार के अघर पर बेलो को सजाया-क्षेवारा जात्रा है 1 उस दिन उघकी 
शरूजा की जाती है 1 अनेक मायोजनों मे उनकी महत्ता का वखान होता है । 

उसी परह्‌ शिक्षक दिवस के दिने शिक्षकों फो महत्ता बखानी जाती है 1 

रष्टूपद्ठि से लेकर प्रधानरभत्री के संदेण पदे जते है। रिक्षकौ का एक 
दिवसीय सम्मान क्रिया जाता है । भूतपूर्वं शिक्षकों कौ शच होते है1 

निवृतमान शिक्षकों को घोज-द्ोजकर समारोह को अध्यक्षता हे बुलाया 
जातवा है। ग्र्या, गुरु विष्णु, गुर मदेश्वर फटकर खन्द चने के भाड्‌ 
प्र ्वदाया जावा है! सस्वर सुरोले ' कठो से स्वागत होता है एक दिनः 

फिर वह ढक कै तरीन पाद 1 १रन्तु वपं में एक बार उनके घभभिनंदन कै 

लिए सूचो बनाई जातौ दै । अभिनंदन करवा सकने कौ यीग्यता चिद 

करवाने कै लिए आवेदन पत्र मरघाए नाते ह! उनमें से चन-षुनकर 

अभिनंदन किया बाता ह ! “रष्ट्‌-तिर्माता कते उपाधि से विभरपिद क्रिया 

खाता ६ै। 


८० |] लालन वत्ती जल रहौ है 


परिवार मे मी समिनंदन कै इष एक दिवधीयं ण्वर ने यपना परमाव 
दिलाया है 1 घर मे वक्र दूत्कारे जाने घाते वच्चे के बर्थ डे के घवदर्‌ 
प्रर उप्रका जभिनंदन किया जावा दै। उत्ते नये कपटे पटनाए्‌ जाते है। 
भिलाई चिलाई ज्रौ है! शी क्रम मे परिवार शी ग्त्वपूर्णं करं प्ली 
भो लाभान्वित होवो है ! हमेशा पति फी प्रताढना सहने फो भजवुर्‌ पली 
भ्यैरिज ड" कौ भतीक्षा क्री है ! व दिन व्यस्त पति भी पल्नीको 
विफनिक पर ले जाता & । इच्धानुखार भरेम मेँ सहयोग देवा है 1 
पत्म पने घाप को नई नवेली दुल्हन फी 8रह सभमने सगती है ) फेमी 
शर्माठी दै कमी रिफातो है । सव कुद जानी है, समती फिर भो 
सपने एक दिवसीय अभिर्नेदन पर वदूव खुश होती है । प्रिषार में मधि- 
कतर उपेक्षा भेलमे षति वुदुगो का भभिनेदन मरणोपरान्त किया जावा 
दै प्वास्कैदो बोल फे लिए प्रसते दुनिया छोड देते है, तव तैर्वी के 
दिन ब्राह्मण मोज बौर दुनियादारी मेँ उनके अभिनन्दन को स्तक मिलती 
ह । जोक जौ जन उनकी भर्भिन्देन फी बाहं पूर्णं नही हवी, वो दमे 
ध्न मध्यमे से मृतात्मा को शाधि पटैवानि क प्रया किया जात्रा है 1 
ˆ अमिनन्दन करवाने 'फी अनक रीवियां है । भाप क्रते धाकपटु-ष्याव- 
कारिक धोर दितेर ह ? यह सोचना-वममना आपका काम है 1 "कृं व्पक्ति 
पसे होते £, जो कवि सम्मेलनं का रेका लेठे ह । उषी प्रकार कु ष॑स्पए 
देसी होती द जौ यमिनन्दन फा टेका लेती 1 बिल्कुल उषी रहे जैसे 
भंदिर मं पके चदनि बौर घापकी मेट-पुजा के मापदण्ड के मनुर्‌ 
यापो प्रसाद भिलदा § । याप जितनी बही कम्पनी को ठेका देगे, धापका 
अभिनन्दन उठा टो गरिमामय होगा } वर्मिनन्दन के पूवं माप यद्‌ मी 
देखिए कि भापकां घ॑वंध किनि-किनि सस्थामों सेद? यदि बाप उदरठा- 
पूर्वक अपनी घंटी दीली कर सके है ठो यनेक संस्याए्‌ सम्मितिव स्पे 
खापका घभिनन्दन खमायेद्‌ योजित कले मे सक्रिय नबर वाग 1" 
ˆ सरस अभिनन्दन समासेड्‌ अव बायोञ्धित किया घाता दै, पो सवते 
षते हजार को वेया भें धोता एकव दिए जावे टै । फिर पनी षाणी 


अभिनन्दन कौ चाहु || ८१ 


दाणः यापक महता भत्िपरादित्र करने वाते ववता मातरिति जते द ! 
परन्तु वक्ताकेधैव॑ध मे मी याप जितना गुड उर्वेगे, उठना हौ मोट 
होषा शवंत--कहावत दौ सिद्ध हतो है । यदि बाप प्रम घ्रेणो मे भके 
जनि वाले वव्ठा को सवम्मान वुलवदे ह वो बापकी सक्षमीकौठृपासे 
सरस्वठी ववतरा की निहा पर नतकी की लुमावनी मुद्रा में भिरक्ठी है भोर 
वता पने मलाराविद से गुणगान करता हमा रस वर्प करत्रा है । बुलाए 
गये श्रोता ह्‌ मो जानते है किंकव सौर कहां ताततियों कौ गड़गदराहुट से 
सखभाभवन गजना चाहिए । ववता बौर श्रोता दोनों मिलकर सापके भभि- 
नन्दन सरमारीदे मे चार चाद सगा देते है । अभिनन्दन समासेह्‌ मे यदि. 
विशिष्ट निभूवियांहो, ठेकाभी बडाही चो न्युजपेपर बौर महत्वपूर्णं 
पत्रिकार्मोमे त्तो बाप पलेशहोगे ष्टी । दुर्दर्शन पर मी बाघों देखा ल 
भाप दे षकते ह । 

अभिनन्दन का संस्मरण ते, चोली दामन का संबंध दै । जित्तते उच्च 
स्तरीय लोग सापके संबंध में भपने संस्मरण सुनते हैः समारोह उतना ही 
अधिक सफल होता है । प्रष्न इख वात्र का दै कि आपके बाला, यापी 
छवि कितनी निखारते है । यदि कोई महत्वपूर्ण नेका या साहित्यकार यह्‌ 
कता है कि याज हमारे प्नित्र का अभिनन्दन हम करा रहे है, एं भाप 
लोगों ने बहुत्र देर से पहुचाना । बचपन में ही कविता लिखकर होन 
अपनी योग्यता बहव पते सिद्ध कर दी घी 1 हीरे $ ऊपर जमी घूलकफौ 
आपने पोच्कर बाज उसे पहचाना है 1 वह्‌ दिन दूर नदी जवयेनगरकफे 
प्ाय-साय हमारे देण का मी .साम रोशन करगे । इनको प्रतिमा गौर्‌ 
वितत को खमपित ्नदी पक्वियोके सखाय अपती षणी को विरामः 
देताहं ४ 1 

* चितन हमारा विप भें तना, सन चुका है दोस्तो । 
एक चूके दरहुधी, ठन चुकादहै दोस्तो 1 


त 


जवे विधायक सीट के 


क्या परवा? िस्मव्र का बस्व वजत उठे? कौरिश ठौ कके 
देखो । "वद्‌ जा वेदा मूली पर--मला करेगे राम" कौ द्थनीय प्रदा 
दैवसीरस्टंड का स्मेणल हकर, टैवसी में दू-सूखकर सवारी वैसे दौ मरवा 
दै, जैसे बो मे दवा-दवाकर दमलो या यन्य कोई वस्तु मरो जातो है । 
एक्‌ टोपीधारी नेवानुमा आदमी से टवघो फे उख स्पेल हकर ने कहा-- 
डायरेषट भोपाल चादिए, विधायक सीट दाली ह । केवल एक सीट । गाए 
वसी कौ बात्कनीमे बैठने कामजा लीजिये । विधायक सीट खातीदैः 
पैवल एक शीट । 
नैवानूमा भादमौ ते गुस्से से टीकर फो कहा क्यों बे ? मजाक करता 
है । शल का घोकरा बद़ी-बदो वार्वे करता है । टैवसो षमवरो आ ददी दै 
न्या भोपाल? 
हाकर : साद्व नाराज वर्यो होते है ? देख नहीं रदे--बाजक चोकरो 
काष्ठ जमाना दहै। हममे से टी धदाधड्‌ गख्यभेवी बनरटेर्दै। यह्व 
अन्ठसष्टीम युवा वर्षं की देन है । खम का जलवा देषा 1 
मेवानुमा आदमी : दीक दै । बकबक मत फर । सौपे से षता टंक्छी 
"कहां जारदीदहै। 
हाकर--साष्व 1 टैषसी धमतरी जा रकी दै । परेतु इसमे केवन एकं 
"विशेष सीट । जो देखिए शमने खवारियो कै बोर्चोषीच दूज के चंदा षी 
दिखलाई पड़ शो दवै) उत्ते हो ह्म विधायक रोट कतै ह । र 
मेवानुमरा आदमी : तरो पिर मोपाल चलो डायरेवट । नयो जिल्ला 
दै? 
हकर : रेखा है माचिक । हमारा मी पेट दै बौर यह टैक्स स्टेडकरा 
-मुह्वसा ष्टो गयादै। जैसे हो हम चिल्सति है--विायक सीट खानी है 1 


घसवे विघायक्‌ सीद कै | ८४ 


दयसद भोपाल चलौ । वौ जादपाव धरूमती सवासियां सममः जाती दकि 
जव ठैवसी द्ुटने षालो दै । 
नेदानुमा मादी : परंतु अव भविष्य भे डायरेवट भहासरमुद मौर 
ढायशेवट दुगं कहा करो 1 
हकर : ठीक दै खाहव 1 भाप दैष्एि तो) बाप जेवा कवे है वैषा 
ही फला । स्पेशल हकर पिर चिल्लनि लगा ! केवल एक सीट 1 
विधायक सीद छाती है 1 डाप्रैवट भोपाल 1 अरे नही ! गलत हो गई । 
डायरबट दुरं चलिए्‌ 1 
नेदानुमा भादी £ शावास ! बहृठ शच्यै । चत्‌ जल्दी साद 
कैषादे। 
एकर ; याप जहां फटे, चरते साहब 1 गाडी मापकी हि \ पर्त 
महे जो विधायक सोद दहैना। जोवन भं यनेक चप ते पिसतो हे । माप 
भैदकषर देख सीजिए 1 एभ० एल ० एर बनने फे लिये कितनी कोशिर करनी 
"पडती है । उषसे मो अधिक्‌ सधं टंवसो फी घस विभायक सट पर्‌ वेठनै 
पर्‌ फरला ष्ठा है । 
य विधायक सीट के गृण बदूभु्दे है । दख घोट पर यैस्ते ही भसि 
मुदने सगो है घौर यात्री टैवघी में वैठे-वैठे। यीड़ा जागे, ोड़ासोतरे 
सुनहरे स्वाय देखने लगता ह ! कदत दै, संगत क अर दोदा दै 1 जरूर ! 
हाकर्‌ से चारा यद्‌ सुन-सुनकर फि विषायक सीद खाली है ! उस विधारक 
खोट प्ररचठते टो चेवारा यात्रो, विधायक को महवा कै वारे मे घोचने के 
तिथे माध्य हो जाठा &। भन हौ सन विधायक बनने का सपना खजनि, 
सुवाल त्ता है । धानंद मग्न हो बाह याप ह्ये याप। ५मूत न कपा 
शलादे भ सद्र टूल” वासी फटावत चरतरायं हो जाती है 1 सपने मं 
षद सोषतादै 
अवरवित् मे विधाय होना पोर फी वात है । घत्यनाययण को कथा 
चि परह पौचवतो चाचव होदी है, उसी उर्‌ प्रजन म्‌ विभाय वयि 


या 1 चमर ~> (त क 


८४ [| लाल वत्तौ जस रही है 


परिवार के लिये सुख, शांति भोर घमृद्धि के खाय-साय धोमाण्य कौवात 
मानीजातोदहै। मीडठव मे विधायक्तं १द पनि वाला यदि तुर बीर 
दुष्ि सम्पन्न होता है ठो वह्‌ जनठः जनादन का भला तोरा हो है । 
षष्ट मिपो मौर सगे सम्बन्धियों के दुदिनो फो मो बदत्तता जाता दै सु 
भरे दिनमें। फम-कमी मोद तंत मे विधायक ठेसे लोणमौ बन बिरह 
जी विधान समा मीर विधायक का मर्थ नहो जनते । फिर मी धीरे 
धीरे जापति फेलष्टीदै। मूर्वानंद से लेकर धतुरानंद तके समी यहद 
कटृहीतितेहः मै जनवाकीसेवाकष्णा। इवेव की वमस्यागोको 
ज से उवाद फेंकपा । 
चादि जोह, बावन पत्तेकै वेलमें ओकर काजो महत्वष्टोठादै 
उषसे मधिक महत्व आज फो राजनीदि में विधायक फ़ाहै। महत्वपूर्ण 
राभनीतरिजञों की षंचित पूली उनके विष्वाघपात्र विघायकी कौ सस्या मानी 
खाती है। विधायक सौद पर बेटा यात्रो विधायक वनते शो गुख्पमंती का 
नायां हाय मतने कौ सोच में हवा रहता है 1 
अचानक हो सडक प्रर गदि धवरोघ सामने या नावा दै । तेज गिम 
दौष्टवी हु जोप उद्यत है मोर विघायङ् सीट पर वैठे विधायक वनने का 
सपना देने वलि का सर लोदे की रटसि टकरा जाचादै। सपनार्भगहो 
जाता दहै । खर पर गूम उमर भाता है । धव सहतति रदिए । जव सर्पा 
कार मोड गि है गौर स्टेसिय तेरी से धूमती है, वो सावी विायक बानू- 
वाष्र बैटी सवारिर्यो को बोर लुदक जाता है । सवारियां दैवी है षक्का। 
षट्‌ मन मसोसकर रहं जावर! है । 
शौ प्रकार जब देण मं दिचड़ी धरकार की स्यापना हुई थौ, साल 
असो मे लिखा टवा धा--“विधायक सीट भोर प्रारम्म कै कुछ सीद 
पर । सम्मान्‌नीय विधायक सहोदम फे बने पर, सीट खाली कर्‌ । यहु घीट 
उमफ लिये सुरित दै} हां माई धारक्षण का जरानादहै।) वादेरेलमें 
यत्रा करना ह्ये या वक में । पटने बारद्षण करादइए ! ठीक उषी ध्रकार कम 
योग्यता के आघार पर ऊंचौ नौकरो पाना छो भारद्ित जाति में जन्म 


जलवे विधायक सीटके || तश्र 


स्रीजिए्‌ भौर वारक्षित कटे से एद प्राहए । सगर अव मी बाप मही बभे 
सोक्िसी की गोद में वैठ जाइए तया उनका दत्तक पत्र होने का गौरव 
आप्त कौचिए्‌ । कुदं “विधायक सीट” भो बारक्ित है । चाहै तो उभे ही 
अपने बापकौ भाजमाइए्‌ । हमारा घो इतना टौ कहना दै : 


ठोकररे लाके च समले ठतो मुषाफिर का नसौब । 
याह मे फ्जं बदा रता है पत्र लपना ॥ 
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""मापक्े याप्रा भंगसमय दहो" 

सुरी्ो भावाज कानों से टकराव है सौर यात्रा कषा प्रारम हौवा §ै + 
अनेको यार मर्मीके दिनों मीह बधक ष्टने पर मपरे की ध्यत पर 
मेठकर मी याधराकरते है । कायदान पर लड़ होकर यात्रा फसते है, वमोकि 
भौतर ठा सवारियां मरी तो ह । दन छव वायद्धुद बप्रको यत्रा 
मंगलमय होतो &ै--यह बापके तिये प्रसन्नठा को वाव दै) 

भ्यापकी यात्रा मेगदमय हो ।" 

षष कामना क साय जापको णुम यारा का प्रारम्म रेलवे स्टेशन यपनी 
उद्धोपणा म कमी-कमी षरता दै । दसके मूत कारण पर कभी घापने गौर 
किया 1 जब पातापाठ कै साधनों का विका पुतो वरह नदी हवा था, ठव 
परिवार एवं गावकेसोग तोर्थयात्रा परजाया करतेयेतधव वेगविमें 
समीसेिलतेये, भेँट करते ये क्योकि घीरथेयात्रासे वप्रसभानादहोमा 
मदौ जवते यातायातरके देव में प्रगति हुई है-तोर्यपात्रा से भीवितव 
सौटने का प्रतिशत बदा दै । यदि दुर्घटना मदी हुई ठो । 

"“'यापको यात्रा मंगलमय हो" 

१७२ याश्रियो के वैठने के लिये" यदित रेल डिग्बे मे २०० से मधिक 
यात्री सूविधापूर्वक बैठ जतेर्दै। मौजमे यात्रा करते 1 उनकी बादर 
जोषद गर्द । रेल विमाग सव कद जानता दहै, पममता दै! इषीलिये 
प्रत्येक रेलवे स्टेशन पर चमचमातरा हुषा वों नचर भावा है । “भे बाई 
दलप गू" रेल दिमाग वपने रेल कंडवटर बौर टी° दी° वाई०् के श्वे 
व्यवहार, यात्रियो कै प्रवि उपेद्िव दृष्टिके वरे मे भी बनता दै । इपलिये 
गंदे डिम्बो भे मजनी मे वैठे बौर चदृते-उतरतवे खसय धक्का छते यात्रियों 
फो वहमडेष्टी मरेमसेपृ्वा दै? «म भापकी क्या सहायता केर सक्ता 


रेल चली भई रेष || ८७- 


हं 1" देते चमचमति हए बो प्रत्येक रेलवे स्देणन की व्यवस्था कौ गोरवा- 
न्वित करते हु बयकि अधिक्रांश समय वहां मविखयां भिनभिनावी ह । जब 
न दूटने को होवी है वथ कलि कोट वाते वहां बाति हँ गौर यत्ि्ोँक्ो 
सहायता कमी गुरति हए तो कमी भुनञुनाते इए करते है 1 हाँ, कभी-कमौ 
जव वितिष्ट सधिकारौ या मंत्री सदोदय टेव से या करते होये मौकना 
भूलकर उनके मस्त-पास दिन्वे कौ व्यवस्था देखते हए दुम हिलाते द 1 रेल 
करी भरगत्रि मोर उसके द्रासा प्रदत्त सूुविधामो के बलान मे जुट जति दै । 
जब कभी ष्ठी, आई. पो. अति हैत रेल स्टेगन मे खोजनेसे भी गदगी 
नजर महीं भाती 1 स्टेशन सर से वैर तरक दृल्दन की तरह सजा हभा नजर 
आता है। 


नेका मौर मत्री जी, इए भोर जवे है रेष भी व्यवस्या क दर्णन उन्द 
रे विराग करवाता है! भतः रेल के सिये नये पुल का यारेलवे स्टेशन 
का बया नेद रेल पारदेन का उद्घाटन फरते हए वे बपने मापण मे शान 
से ¶हते ह-रेलों ने बहत परगति की है । देशवासियो को भावनात्मक षप 
से षोडने मे रेत की महतवपूणं परमिका है । रेल कै चवके देश क प्रगति 
के चक्कै 1 रेलों के माष्यम्‌ से ही विष्वबधुत्व फी भावन। का पचार मौर 
प्रसार हो रष््ा है। माप्तीष्‌ रेस पनी भापसी सदागयवा यौर घाप खव 
फी भूपिधार्ों कफे तिये पूरे देण मं दोष्टरहीरहै। रेस द्मे केषर की ष्या. 
से कन्याव्रमारी व्क णोर रेतो ने बहूव प्रप्विकोदै। 


"द्ापको यत्रा मेगलमय हो 

एक कंडक्टर के पो २५-३० याप्रियो को प्रत्येक स्टेशन प्रर मागे, 
षर से उधर दौड्त यात्रियों को देकर टौ घाप कद्‌ सक्ते है--सचभूव 
रेख विभागने कितिनी प्रगति करसीहै।! रेत यात्रामें हेम यनेक वाते 
सोद , बो हमे जदनपर्यन्त काम धाठो है ! पहनी महत्वम बात ती 
यह है किः रेलया्ा हमारे मतविर्वाख मे वृदि कटने का निशुरक टानिक 
दै 1 धषका-मुमको म चूको के षाय बडे र्ट्ने घौर क्‌टवटर के प्टक्ार 


प || सान्न बत्तोजल रहाट 


को सदन करने फो छमठा-योगपठा यढ़ाने का बवघरर हमे रेख विभाग यवर 
प्रदान फरता दँ । दसके खाय ही कैसो मी परिस्थिति मे जोने का, संधर्पं 
करने का भद्दामी वार-बाररेल द्वारा यात्रा क्ले सेटौ बातराहै। 
पनिमन्ष चाय वोर्‌ भिदूटी तेव की गंधसे मह्क्तोकोँरोके साथ दी यषने 
उद्धं का मनोदा यौ दुम मोजन फसते हएः आपकी एवियत वाग-बाग 
षो जातीदहै। 
"जापको यात्रा संगलप्य हो 
दखरी वातं जो हमर सोष्षते ह, वहं है गहन बंधकार मे मौ सफलता 
कीङिरिणका सबल धामे रहना । सरफानो कै बीच मीवाणाकानन्दाता 
-दोपक जलय रखना । घुघट भे दुर चेहरा खभ देखना चाहते ठै, बाहे 
उका एक वाजार वंद बयो नहो? या पूरा बेह धित जषा टका हुमा 
योनो? परततु हाय रेष्दी 1 षया कटने तुम्हरे 1 कोई वादरतोदै? 
रेख पे ह्मे भे बंधो जिन्दगी के जानकर कंडेवटर किसी फो धुव्द उठनि 
षौ नहीदेते। सजेकोमाव यहद कि बार-बार कंडेवटर के मना कटने पर 
भी भाप विष्वा का दासन्‌ नीं छोदते भौर गाड़ी चरते) ही उयकत पीये- 
पचि द्न्वेम उवार्‌ ्ोजतेह] जंतमें गापो सममः मौर सदाशयत्ता 
भाप यपे से कंडेबटर' की येल गर्म कीजिए, साप्रको वयं नि 
जायेगी । ५ 
""मापकौ याका मंगलमय हो” 
त्ोत्तसै बाच जो बाप मौर दम सीकतेह वदै समयक पावंवी। 
ससय की पावंदी वया सिर्फरेो केत्थिहै। नही खवके भिपिष्ै। एेसे 
वों को सुनने घौर प्ठेनेसे मे रेल विमाग को कतेव्यनिष्ठ का नोध 
षटोताहै। रेलोकी घर्दष्टम मी जोवनभें सम्यक पावदी का महत्व 
सीते ह । हम १५ मिनट लेट पहैवते है स्टेशन घ्वतफ रे्तजा चको 
हषी 1 दंडेफिनिट लेट फो डेफिनिट मे बदलते हुये माक से प्रास 
हेषा 21 ४२० डाउन मादी ४ घंटेतेटधलरहीहै। देत का इंतजार 


रेल ची मई रेल || ०६ 


कीभयि । “यापक यात्रा मंगलस्य हो" इंतजार करते इए बचपन को 
स्मृत्या बकार सने गती है: 

रेल चती मई रेख, देखी ये बंदर का खेत 

एक कै पोदे एक आभो, रेल बनाठो रेच बनाभो 

कषक, दुक षक, घुक-दुक, शुक -टुरु रेल चली भई रेल 

देषो ये मेर का सैल, रेल चली गई रेस । 


[9॥9)। 


उद्घाटन मंत्रालय का उदघाटन 


उद्घाटन रोज होते ह 1 स्वठन्य भारत मे उदूधाटन की शानदार 
परम्परा का शुमारम्म हो चक्ञा है । शगार सदन से लेकर उषी वादक 
दुकानों का उदघाटन होने लगा है । सुहाग महव भौर सोप केबदरी का उद्‌- 
घाटन ्ुटभेया जज्नाठ के सोग करते हँ । यदेवे संवो शिलान्यास करते 
ह । कभी यस्पततालों का, कभी ञो का, गाँव गाव मेँ ठेर सारी पास्णालार्मौ 
का उद्घाटन दोव जलाकर किया जादा है 1 छर उनम अंधकारः बपना रा 
माता है। कमौ-कमो पूमि पूजन होते है । धन महोत्छव में चांदी फी 
शुरपी से गद्ढा खोदे फा बभिनय फरते हए नन्दा पौषा लगाकर उद्‌- 
चाटन करिया जाता है, जिते कुछ घंटो वाद वक्यौ कौ बात्मा प्रसन्न होती 
है 1 अधिकोश शिलान्यास नींव के एसे प्ररषर बन जाते है जिन पर्‌ कोई महल 
चदा नही हो पाठा । 
हिदुस्वान भं हम अपने गौरवशासी बतीत की वाते करते कमी नही 
धकतरे 1 पृष्पक विमान से लेकर ष्ण के विराट खूप की कहानी चौर राणा- 
शिवा की बहादुरो से ज्तकर पृथ्वीराज वोहान के शब्दभेदौ वाणो कौ चर्चा 
बार-बार करते ह 1 इसमे कोद शक नौ कि इन्दति समय-समय पर मारत 
कां गौरव बढ़ाया है, परन्तु वीते हये कल में हेवकर ढोल पटने का मजा 
ही बौर दै। उसी प्रकार उदूधाटन करने का मजा मोयौर्ोहै। क्सि 
भी सड़क के किनारे उदुघाटन चमचमति दुधिया फं पर हीरे-मोती ही की 
रह जदे जति हं 1 या मख्य द्र पर अरित होकर गौरषान्विे ते ६ । 
उदधौ कर्तयो को घमनरत्व को दिशा में यद्‌ एक बढा हुवा कदम प्रठीवर 
होत्रा है । उन्हे अपार मुख फ प्राति दोवो है । खमाज में मान वदता है 
जीम की स्ुजी भिटती है 1 चेव जमता है । प्रद्विस्पधि्यो को भकट पट 
पनी देते हं 1 उद्घाटन से जनंपकं मी बढ़ता है । स्वागच भौ मरपूर हता 


उद्षाटन्‌ सनाय कां उदृषादनं || ६.१ 


1 चमचों फे मीच भो सा बद्ती है 1 सरकारी दौरा कार्यक्रमं दारा 
कर्ठव्यनिष्ठाकी मुहरभी लग जाठीदहै। पच पं एक दो वार दर्शन 
देने षाल्यो को भेणो से साफ कच जते हं ! जनता के व्येग्य बाणो से, उद्‌ 
पाटन कवन फा काम करता दहै । चुनाव के सभय बात्पदिष्वाच से कहते है 
मतो लगातार मापकी सेवा भं बाता रदा हुं वर्यात यागामी विजयकौ 
मुमिका बनाते चलते दै) इसतिये किसी-न-क्रिसी उदुध्राटन की योजनावे 
अवश्य कार्यान्वि करते है । 
क्किडं तोडने मे मारके प्रिकेटर भी बाणे रहै है । विजेता की प्रह 
हारकर भो रिका तोडते ह । जीतकर गी रिका पढते है । राजनीति में 
बहुगुणा भीर वाजपेयी हार सिकिडं तोते ह । प्ठिर कविता तिखते है ! 
कहते है प्यादे से फर्जा मयो टेदो-टेढो जाय } वेदी मात की भी घुशी 
सत्ता होतीष्ै) सच कहा} उरो अकार उदुचाटनमे भो रिका टट 
रहै ह। ज्वी से णट्दी करर पर रददे-रदते उद्घाटन कौ सेन्द्रौ मारना 
चाहे ह । जो शठं मरच्केरह, वे दोदर शठककी तैयारी है) इव 
लिये श्ुव उदूषाटन करते है । 
समाज सेवा का ग्रत लेने वाले थवसर को खोज में रहने दलि समाज 
सेनो आपे चर्वी केररहेये। १६८६ के शात्ियर्पके वाद गम १६५७ 
को उद्धान वर्षं के सप्र मे भनाया जाना चाहिये । ऽद्पाटन उसके क्षिमे 
विधिवद्‌ पुरस्कारो की घोषणा ष्ठो! जौ १६८७ मे सर्वाधिक उद्घाटन 
केटगे, उन्दे उदघाटन शिरो्रणि की उपापधिसे विग्रुपित्र किया जाये। 
यु्योकि जनता तो कमो उदूवाटन्‌ करतो नदी 1 महं वपं उदुषराट अरि 
योगिना कादौ 1 उदुचाटन प्रद्ठियोगिवाक्ा प्रारम्मदनेसे विक्को 
निश्चित सूप से गवि मिलेगो 1 इणे सिए एक उद्धाटनं संत्रालय का गठन 
किया घाना वाद्ये । निभे घरि उद्चाट्नो का रिर्ई रवा षवे ! उद्‌- 
घाटन भमालय रकिाडं रखेगा तो सोग जन्रदिन से सेकद दाहं संस्कार ठक 
के सोलह संस्कारो का उद्धाटन्‌ एता काटकर्‌ या दीप जलाकर करवा्मैगे । 
उद्घाटन के नेषि तये दौर वेर से बेहतर बदरं उपलन्ध हर । 


६२ ] साल वत्ती जस रीर 


उद्घाटन मंत्रालय कौ देषरे मं उदघाटन होते हौ युद्ध स्वर पर कार्थ 
भरारम्म फर दिया जानेगा । यदि टेखा तीं किया गया ठो उद्धाटन स्वमेव 
निरस्त माना जपरेगा 1 उदुधाटन के पमान अवसर प्रदानं करेया 

उद्धाटन्‌ मंवाय कौ इस वहुउदृदेशोय योजना क अन्तर्गंठ जब कोई 
पहली चार उदुघाटन करेगा तो नई नवेली दुल्दन कौ तरह शमपिगा । 
परन्तु धीरे-धीरे घव खम जायेगा 1 देखेगा चो उको वा विल बायेगी। 
उषे स्वागत कै लिये केसी मव्य तैपायै कौ जाठी है 1 द्ारार से लेकर 
सेज तक परल सो कोमल नजरें बियो रवी द । सा्ठ-पसुर्‌ हौ पा चाती- 
साले घव स्वागद को बानुर रहते है गौर फिर पति फेतोषढने ही कथा 
है ? परन्तु ओेते-जैसे सभय बीतता है खवकी नजरें बदलती हैँ 1 उद्षाटन 
कर्तां मी पने सद्गुणो केः भौहर दिखलति है । कई वार एक ही स्थान पर 
सीन-तोन चार-चार वार उद्धारन होते है । मापण देते है । मेवा घाते 
ह । स्वास्थ्य बनाते है बौर चते जाते ह 1 उद्घाटन मंवालयको एवा दही 
मीं लग पाया बोर उद्ाटन मंत्रलय का उदघाटन हौ गया । उद्षाटन 
संवालय फँ उदघाटन का चमचमाठा प्त्यर समय की भार से पलं प्रषरित 
हो उका & भौर कुत्ते एक दांग उठाकर घमय-वभव पर ठसका सटषयोय 
कृरते £ 1 उद्घाटन के प्रतीक उद श्रधूर्व चमकदार पत्थर फे दिल से इतकी 
आह्‌ निकली दै । 

दिलों मे रख सो निगादो मे वां तो प्रमको । 
जिदगी हूं म--किषी णक्ल में ढालो मुकौ ॥ 


{1 


उदुचाटन होलिका दहन का 


चेहरे पर कश्मोरै भसकरादुट घौर हदय मे धधक्ते हए पनाव को 
सफर वे गले मिले पर वैसे ही जैसे ढा से सवार मिलती है । कते तमे 
माज ठो होली है । कौई घोटा नेह, कं बड़ा गही, फो दोस्त नही, फो 
दूषमन्‌ नदी दै । खव बराबर है । आई माई है । होली ही दूनिया मं एक 
देस त्योदार है जिसमे लोग कीचड़ उघ्यालते ई । गुख पर मलते है काला 
र्ग तव भी मन का मेल धुल षठा है । हृदय शग जज्ञ करौ तरह्‌ पवित्र 
हो णाठाहै। होती फे दिन रग-पिरगे चेहरों बोर कपो के मीच फति 
गौर्‌ गोरे सभी एक से दिलाई पडते है। “धरान मानो हेली हैके 
नारो फे मीच गाली फोभी मोग षहन भाव सेप्रहणकरते है। मुभे 
विश्वास दै भापकी खदारयव्रा पर बाप खन होली के इस शुभ भवघर्‌ पर्‌ 
भेरे भाषण प्र बण्डे, टमाटर या सूते नहं फेकंमे । 

अपनी रंग वदलनेको कला मे गिरगिटको भी मात केरे धाने 
राजनीति फे पित, महान दूटनीतरिन, प्रकाण्ड विद्वान, भूरषन्य पेषकः 
समाजसेषी, कर्मठ, जकार एवं अन्यान्य उपराधियों . से दिभूुपित भिक्ष 
भारतीय स्वर पर कुर्यात म्री महोदय अपनो मंजो हृद मल्लक एषं बोर 
करने वाली शक्ती मे.खपना उद्धाटनं भाषण प्रारंम फर रहे ये । बीच-बीष 
भे शपनी चिरद्धी दोपौ ठीक करते ये ! साथ हौ बाहर कौ वोर तिकल मापे 
पथ्यो कै ग्लो कौ वरह अपने विराट उदर्‌ पर बारम्बार ह्ाधकेररदे 
ये ! शायद उदर को केपेषिटी देख र्दे हो कि फुटवाल रूपी उदर म मापण 
ख्पीषवाकमतो हीहै। परवे हर वार भरी रद्‌ संतुष्ट एव भसन्न 
वौख पड़े 1 उन्दोन कदा हम योर्‌ हमारे देशवासौ यदि प्रतिवपं गपते दुर्गुण 
भेसेमात्रपएकदुर्मृणको क्षे्ीको त्षपटो में मस्म करे पो मारतम वह्‌ 
दिनि दूर न्दौ जब रण रज्य क्म स्याषता दुग श्वप्न साकार दौ उठे 


६४ || सान वत्ती जल्दी है 


यदि हम वपने संकल्प को दृदृता कै चाय पूर्ण करे घो गाधो जीकौषव्या 
कै अनुसार हर गसेव की ्घा्ठफा ्मसूर्पोधा जा सकेगा । घयिसे तेकर 
यड षभो धरौ में वच्चे महितां घौर बुं समो सुख की गही नोद सौ 
सकेगे । मजदूर फे क्षिये भिरे हए जोवन स्तर एवं धमाज के नैत्रिक 
एवन के लिए उन्दने शरीर के उपयोगे को दतेपी उदया { शराव कौ 
धुरादयों का गहयईं दे उनल्तेख करते हए उको आदृत शली भे देने फो 
पुरजोर कोोशिय जव खामात्य के वीदकर रदे धे! जिवि उमम 
मष्ठीदय लते भानस का गाह्वावे कररदे ये कि थरावकफो त्यायदे उषो 
खमय उनकी श्वांघ फ खाय एक वेज गंघ वातावदण"को दित करर्दी 
थी । घाय टौ उनके चेद्रे पर अंगूर फो येटी भपना भ्रमाव दिला स्ट षो । 
अपने कर्तव्य एषं सिद्धाठ के भवीक महद निष्ठा रखनै का निर्देश दैवे 
हए महाभानव गंप, सोह्‌ पुय पटेल, योगी विवेकानन्द एवं न अजनि 
किवनो का उदाहरण उन्होने दिया । फलिनाद्यो का साप्ना कखे हए 
उनके समाने हौ भागे वदेते रहने फा अगति के पय पर, बग्रषर होने का 
अनुरोष माम षमा से किया ! उन्दने अभमी-अमी दसत बदला चा । वपने 
दल बदल को समयानुखार्‌ निरूपित करते हए देण की भगत के त्िए घत्य॑ठ 
भावर्यक वठलाकर स्वयं के शारा उटाये गये कदमो के पक्त मँ असंख्य 
कदन प्रमाण अस्तुत्र किए 1 
२, उन्दीमि अये कहा कि सत्य एवं त्याग कौ यद्‌ पर चलकर हो व्यक्ति 
छोटे एकं भररोद परिवारो मे जन्म॒ लेकर भी उच्च पदं प्राप्ठ करवा दै) 
पध सरोग व॑दनीय भो हो चके ह । इप्ा्हिम लिकन्‌, साल बहादुर शास्त, 
संमद्ष्ण परमहंस, सुकणं, वम्बेडकट आदि का नाम बिजनललो की तेजी 
उन्होने गिनाया 1 जपते ज्ञान की पराङगापष्ठा पर स्वये ग्विव होकर 
विशाल्न जन समूह के वारो घोर अपनी दृष्टि चुमाने सगे । परन्तु भदत से 
भजनरुर भसे मेच के पसि खहो हई दी मृन्दरी युदतिरयो, मूगनियो पर कध 
येकष्ड के निए अटक ह्रौ गई । उन णघ्र ही परित्थिवि्यों की गहनच्रा 
एवं घपने स्थान की उच्चा का स्मरण हो थाया ¡ उन्दने चुर हौ स्वयं 


उदुपाटन होलिका दहन क्रा | ६५ 


को संयप्निव किया मौर पुनः मापण फी उत्टी सीधी बोघार करने सगे । 
च्रचों ने मापण समाप्त करे का इारा किया परवेचोदषाद्केये 
अतः गाही फिर चलने लगी । 
षूुवसूरतो कौ बोट से घायल सपं करो परह्‌ फफकारते हए मेता जी 
सरिति फी दुह्ह देने लगे । घाव हाजा था । विपय बभी-मभो प्राप्ठ हुमा 
चादेश मै जनष्टाचार बद रहा है, ैतविक भूत्य निर रहे है क्वे हए सफल 
भर्भिनेता फो तरह बेहरे पर्‌ विपाद कै बादल गह्राने ले । बसि की 
सर ईमानदारी भट सत्य कै पथ पर चलने की बपोल करते हए कोटियो, 
इम्पाला एवं वरि्कुटीं फे मालिक बन वैठे भूतसूवं दसि नारयण (मवी जी) 
पर भव जनता जर्नादन फो भोर से फुखफुषाहट के लो को वर्षा होते लगी 
थी चप्रसो ने बदलती ह्वा को पहचाना एवं उन्हे मापण समापतत करने कां 
समेत दिया पर माषो चलती रदी । 
होलिका दहन का गहूं निकला जा रदा था प्र मंत्री महोदयं भपनी 

आपण कला की धाक उन समस्व पत्रकार, वटर, वकस, नेवा, व्यापारी 
एवं पजारी प्रर वे देना वाहते ह जो टीलिका दहन मे पनी वची हुई 
अच्छो फी आहति देने भाये थे । उनसे कटने सो हौली हृदय का उल्लास 
& 1 निष्कपटः प्रेम बौर भार्दचरि फी प्रतीक दै। देवर मामी की दिलेली 
है! साम्प्रदायिक सद्माव का वातावरण बनावी हँ । बः दहली कैषल 
हिन्दुओं का नहीं वरन सिमल, मुसलमान ओर ईसाई माद्य को भी बहूव 
प्रिय है । होलिका ददन धास्व मे असत्य पर सत्य कौ भौर न्याय पर्‌ 
स्यायकी विजय क्ता पर्वं है । होलिका दहन पर बुराइयों, को जलाने का 
उदघाटन उन्होनि नाव में हारे हए अपने प्रमुख प्रविद्रंदी को पटले गुलाल 
लाकर भौर बाद मे गने लगाङ्गर क्या । वे गले उसे जरूर मिते प्रर 
वैसे टो जैसे ठात से घलवार भिलदी है } उन्दनि जाते-नाते किर फरमाया-- 
चिना मारे बेरी मरे, ठाद ई विकाय । 

होली फे दिन सां, या सुख कामे समाय 

॥ 17 


द्रम्पकाड शरोर जोकर 


एक जमाना धा जब दृम्पकाटं वोर नोकर की भूमिका केवल वाके 
धेलो में वौ थी। धीरे-भोरे “जोकर्यो” ते घरक को अपने बधिकार 
क्षेमे लिया मौर मव घो दुनिया के बदे-वदे कुटनीतिज बौर पटृकुट- 
नीतिज्ञ भी नके मत्व को स्वीकारने लगे ह। “वेल-वेल भें रेसरेल 
चली मई रेल" फो स्वर लदुरियो फे वौच दौटे-ोटे वच्चे एकं दूरे के 
पीचे-पीचे रेल को वरह दूक-छुक, युफ-छक कौ ावाज निकाल टे ६ । 
बीच-बौचमेंसमूंहुसे दंजनकफी सीशोमीदे रहे है1 नन्दे-नन्दे ब्वोकौ 
रह्‌ कर्मठ राजनेवायों की रेष मी दौड रही है ! मारपीट, लडाई, मग 
मीर धापरसो खौचाठानी के ्िए्‌ यह्‌ एक बादशं स्यान है । यह्‌ बफते प्री 
फार्म पर दीख पडती है 1 उनको माई चारे फी भावना। पुजासे जव 
भआरपी के वाद पचान पहचानकर प्रसाद बाटता दै घब वे एक दूरे को 
टगर घीचने कौ भरत्तियोगितरा शुरू करते हं । भवना यदौ रवी है, दम वो 
रेभे खनम तुभे मी लेकर इणे । वरो पर भारठ की दयनीय स्थिति प्रर 
धुरधर घक्तागों ने दूब कहा है एक धयोवृद्ध नेता जौ को बार दिमागी 
दोपदी मे गुदगुदी फर रही है वाठ देसी पौ- “मात्र एक परीव देश दै, 
यहां फटवात से २०-२५ चिलादी खेलते ह । ग इष बाद का प्रा 
करमां करि भारत में प्रत्येक फटबाल खिलाड़ी के पास स्वयं का पुटबान्न हो 
यौर यह्‌ अकेला फटवानन खेल सके ।'' अपने अनोषे मापण मे सेल-वेल मे 
खा कहकर वे शान से अपनो गर्दन गकड़ा लेते ह मानों उन्टोने को 
महत्वपूर्णं वात फदकर जगे मैदान मार लिया हो । 
राजनीति मे देल ओर से मे राजनीति बने-जणे सगौ इनमें 
रोटी-येटी क्रा लेनदेन लमा दै । इनका साप वोक्ती दामनके सायदहोगया 
दहै1 एकक विना दूखरो वधूर है । नेको वार छिलादी ( चाहे मैदनिका 
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हेया राजनैनिकं भव्ाडे का ) कमजोरी को ` पोेधद़ी सौर, दवाव फ) 
दुहाई देकर धुमराना वादे है 1 आदे, विरये, ऊंचे, नीचे यक्तन्प.दे."देते 
कई बार स्थिति यह्‌ रहती है “ग्नाच न जानि वागन टेढा 1“ खच तोमहं 
है किडदुनिया मे शितनी मी चेव प्रत्ोगिवाएं हो हो 1. चदि वह 
एरियाड हो चाहे विम्बलढन हो घव वेलो को इनावी प्रविमोपितरा को धार्‌ 
मात कगौ दै। इए धार के सामने भाचीन तसवार्‌ कौधार होमा 
आधुनिक न्ते की धार दोनो मोयरो प्रतत होती है 1 वैज्ञानिक प्रगति फी 
रप्ठार भोर राजनीतिक वेल फो रपत्रार दोनों में किसकी रमता भधिके 
है दप करना कठिन है । कहा मी मया है-- 

कमी मूषोलिनी घो फमी दिलदर्‌ की हुंकार 

तो कम गधो की महिखक पुकार 

रागिनीि का देल 

कमी हिरोरिमा-नागााकौ का बम्बाडं 

पोकमी 

कप्े्, उनत्ता गौर भाजपा का विसा हमा प्रामोफोन रिकाडं 

हो गई यद्‌ ५२ पत्तों मे टुम्पकाई 

सरमय फो व्ति्ारो दै जब इन बेला से मी बादमी का णारीरिकिं भौर 
मानिक विकाषदहोवादै! शेलौंमें दी धीरे-धीरे नेतृत्व की कशमवाका 
विकाष होता दै । सचग्रुच चिल्लाड़ी अनुशाघनप्रिय हो गपा दहै 1 पितेही 
भनुश्ासन करो पुष्यित व पल्लवित करे को परम्परा डली जा रही धो । 
अनुशासन इख तरह भी उष्टाला गया था “अपाद्‌ स्थिति भनुशास्नन बर्थ 
है 1 भनुणासन पर एक व्य॑ग्यकार को अमिव्यक्ति का उल्लेख स संदर्भ में 
जरूरी क्षग रहा है- हमने षुते वाने से पूछा | यह पौव मे काटा तो नही 
है? वह्‌ बोला, हृदरर यदं शठा है | वोष्दी सदी का मादमी नही दै | ङि 
सापको कछाटेगा | यहु तो मापात्कालीन भंनियों की परह | यापके चरण 
चेमा । कृवि तो कह गये खो कट्‌ गये 1 चारो ओर दिलाई भी यही पढ़ता 
दै । दूम्पकाई गौर्‌ जकर कृण चेल जब फेवल ताश ठया घर्‌ के पमो क 
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ष्टौ सीमि नदीं श्ट गया दै। उसने घर आँगन को पार करके “वपुपैव 
शुद्धम्यफम कौ सावना को धपनाया है । हद परम, हर माहीत म हर 
खूनादी नेत्रा फे यदा यपना डेय घमाया है । ताय कैः ५२ पतो शी षगद्‌ 
जोकर जौदर दिषातरे सगे ह ४५४ वरगदी प्तौ फे मोच 1 यह्‌ वरगदी पचे 
भरत्येक पाँच घाल में कट जति ह भौर नमे नयौ फोपते ट्टी है 1 कमी- 
कभी नका खेल २६६ घौर ३२० पतो का मीषटोता टै 1 अकवर जि 
परह जोवितर मोदसे से मन बहला धा! आजकल के सक्षी महाराजा 
न फरो से मन वला हँ जो अद्सी ते है 1 छमय-खरमय पर दनक 
उपयोग फरके वाजी जीत जति ह । कमी-कमी जव द्रम्पकाडं फी “शद” 
को जोकर णवानक भूव की परह प्रगट होकर “भाव से वदक्षदेव्रादैषो 
चे तिराश अपने ा्िर्यो फो कु इष वयद कोषते हृए पाए जते है-- 

षमानि मे यजीदेते करद नादान होते ६। 

वही ते जति ह कष्तो जदा तूफान हीते दै ॥ 


तव 


चलन से बाहर 


जवे हनाईके स्वर्‌ हमारे कानोंमें रख घोलते हु, हम मीदी, 
ुदगुदाती स्मृतो कै ज्वार माटे मे हवते / उतरत है । धमी वयादिन 
ये“--कौ ठर्ज में मोद्रराम मी अपनी कायलियतं के कंडे गाने लगता है । 
लोग सुनङृर मी मनसुना करते ह 1 कनी काटे ह । मोटूराम खव सममत 
दै परव घपना भदू पुरा वह चानु रखता है । इष गति से किं णहार 
केस्वरोकफी गू मायंमें रोड़ान मन चके । किषो तरह भोहूराप षौ 
पि धकर हुम शहनाई वजते वाति धर की वौबट लांघतै है, तो षहा 
उल्लाघमरो विल-शिलाहर्टो के बीच खनक्तो बृष्टियों के खय दुल्न फा 
चांद सा मुखा दिलाई पड्वा ह । लात साडो मे लिपटो कालौ कवूदी 
-दुल्दन फो बलैया “खा्"' सो-षो वार लेती नदीं पकती 1 वहु के गुणो के 
पूल बाधती हद नही भघाठौ 1 जसकर ददेज लनि वालो बह को साक्षात 
लक्ष्मी फा अवतार बवलाती है। परन्तु धीरे-धीरे खरवूजे फो देखकर 
-शखरन्रूजा रग बदलता दै 1 शख [महीने बीर साल कै सीत्ते-बी्रते सक््मी 
खाक्षातर रणचंडिके नजर आतो है साप को । ग्रहयुद्ध की रणभेयै गीतय 
की ठरह्‌ समानान्तर बजने सगतो है 1 कमी बहु साधकोतोकभीसाच 
बहू को--खोटे सिक्के को वरह सममती दै । घाकगुदध मे निव नमे सुमायितरौ 
करा मविष्कार दोतता है। 
समय प्राकर साया दोनोंमेसेश्रिसो एक को चलन से बादर 
होना पर्वा मर्घात्‌ बह युरो होरी दहै ठो सा को षर से वार निकलना 
षहतादै1 मीर साप्रवुरो होती हतो बहुकी घर से बाहर निकलना 
पडा द । इख प्रक्रिया को यर्वश्ास्त्रीय ध्द्रेशमक्रा नियम" शद्तेह।चे 
हत्वपूणं नियम अर्थगात्र नें निम्न प्रकार प्रतिपादिव हुमा है-- "तुरी सुदा 
-सच्छी भदा फो चलन से वाहृर कर देती है 1" जायदाद का वंटवारर होत्रा 
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है माईभाईं के मीच । यदौ नियम अयनी सार्वमतनिकता सिद्धं करा दै ॥ 
मगडुता माई बुरी युद्रा का खूप धारण कर बन्धौ यद्रा फो यपने सोपे-खधिः 
मादईंको षर से बाहरकरदेठादै) 

राजनीवि खुल पुरस्क दै । वपने काटनार्मो से प्रसिद्धि कै शिषठर पर 
मीदै। रीत्तिकालीन कवि कहा करते ये--षुंदरी का सूप वर्णने करते हए 
क्रिुदाने बहुत रपत मे गदा है उनकी नायिकाको। गाजकल तोम 
वदते है-नेवायों को भगवान ने कैजुबल सीव तेकर वनाया है 1 राजनीति 
भे सवं शर जायभ् मानने वलिये नेठा मो ग्रेणम के नियम फी प्रमागिते 
रूप में अरस्तु करते ह । बो बही में देशभक्त र्वा है, सेवा भौर त्याग मे 
ही जो अपना जोवन व्यतीद करता है--षह पाप्नपत्र फा बधिकायी होत्रा है 
सधवा स्वठंमता सेनानी का वित्ला लगाकर ही गोरवान्वित्र होता है 1 बौर 
सच्छी मृद्रा की तरह राजनीति के चलेन से बाहर ्ो धात्राहै। जवि 
बुरी मुद्रा फो घरह्‌ राजनीति म वे चलते है वे पूजे जति जौ शाप, दाम, 
दष्डमेदथौरस्वा्थमें दक्षतेः 

फिठमो दुनिया म उद्यपूणं चौर कलातमक प्म के दते से बाप 
परिधिं है । याव बाक्रिष पर वे पिल्मे सफ होतो हैभो प्री वरं 
व्यावसायिक होती 1 वुरो मुद्रा फी वरह भपनी मूभिकासेवे बच्छी मुद्रा 
( मच्छ फिल्म ) को चलने से बाहर कर देवी ह । पाचक धपने बच्चों 
को प्रारम्मसे ही गाचारवान वाने को कोशिश कते ह, पर वे माचारहौनं 
वनकृर मृंह चिते ह 1 खदा खच वौलने को थिका प्राप्त वते-करते वे 
चू मोलने मे निष्णात हो जाते ह| जिठने मौ सद्गुणो के बौम वाको 
मे कहु हते है, ये व्यावक्ायिक्‌ कत्म दुगणों क बधार पर उन्दँ 
चलन से बाहर फर दैतो है! 

, पुष्वको के बाजारमे ठोग्रैरिमका नियम का वर्चस्व है। सस्ठी 
अश्लील सौर ुटगरुते माजो से बोत्रप्रोव ह्की-फल्को पृस्ठरो से बाजार 
श्रराष्ड़ाहै। उदकौ मागमीहै1 वे किक्तोमीर्हु 1 सद्ित्य मे माषदषण्ड 
को स्यापि करने वासो सार्हित्यकारो कौ पुस्छके चायवरेरी मे बद बहठी है} 
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सूते भटके शोग उप्के दर्थन करते ह] साहिप्यिक रुट्वंदोमे भी 
उवाद्-पछाड चलती रहती दहै \ आरोप, प्रत्यासेप होति है । कोई पोठ 
-यपथपाठा हैः तो कोई सामने गड्डा घछोदने को तैयार खडा रहवा वै 1 खडन 
होता है 1 फिर मरंडन फो योजनाएं बनती ह 1 कमी-कभी पुस्तक के बाजार 
मे बच्छी मद्रा की रहं अच्छी प्रक मी दिखलायी पद्व ह । कवि 
सम्भेन के मंच पर कमी-कमी अच्छे कदि मो नजर्‌ भति है । परन्तु जिस 
वरद वुसे मुद्रा जच्छी मुद्रा को धिक समय ठक चलने नही देवी, उ 
भरकार बुरी पुस्वकेः अच्छी पुस्तकों फो बाजार के चकषने से बाहर कर देठी 
है गौर्‌ वे पुस्वकालयों को णोभा बदा ह । चातर चाय की वरह बुर पप्रा 
जओौषन के प्रत्येक क्षेत्र मे सफल दोवी है 1 इलति हृए्‌ कटी दै 1 


परठी वनु उड्वी पिं सस्त गणनं) 
साज नया जाट ह, दुनिया के चमन भे 1 


0 


हाय री किस्मत दगादेजाती है. . 


विधायक, सेष्डिल मौर युवा णन्द सत्दीपरषज ह । ठेर घारे श्य 
होते द । इन शब्दो के 1 सुपर बाजार भें जि दरह बहुऽदेणोय कंपनियां 
कृठच्देदो प्रतिमोगिता में लगाठार पूद्ी जारी ह, उषो प्रकरणी 
विधायक, पो कहौं युवो के ठेवर, चो कफो वेदित यपना स्ववा बपना 
दवदवा तिद्ध फरने के लिए बेकरार ह| मौर जवे विधामक, सेष्डिघं पौर 
युवा इन एन रेखामो के भाष्यम से व्िग्रज वनता है, ठो वद गरिपरन "वाक्त 
त्रिकोन" कोम माव पर देता है । सेष्डित कौ यह्‌ ्ाठियठ हैङरि बाप 
उखका प्रयोग श्यानुषार फर सफतरे है । फदीं कोई वाध्यठा नदी है। 
लाप वादेतो उपे नंगे वैरम ष्हने भोर चाहं तो मोजेके घाय। फ़तेको 
एडी भे कष्ठकर बूट फो तरट्‌ मो पहन सक्ते है बौर सामने फो तरफ. 
मोढ्कर चप्पल को वरह भी पहन सक्ते हैँ । जिष रह्‌ प्रजाक॑वमें चमी 
दौपीधारी, फालो टोपो वाले को या खेद टोगो वाले, सोती टोपी वाले 
माह टोपी वाले, पोल दोषो वाले शे या क्षाल-ला् रोपी वति-- 
समाजवादी गौर सोकर णन्दों का इच्यानुखार प्रयोग करते है । उसी 
तद्‌ सष्टक पर दादागिरी से लेकर चरणरज रक्षकं के रूप में जाप सेण्डिति 
का उपयोग करने के लिए स्वतंवरहै। 

भारतीय अ्रजाठत्र में ही नही संपूर्णं विश्व मे बन्तर्खष्टोम युवा वर्पके 
याद युवकों ने सपने जलवे दिखाए ह 1 “युवा” उत्साह, सगन, सक्रियता 
स्लौर कर्मघ्त्रा कै प्रतीक माने जावे ह । बहूव प्ले व्यपदेश कौ विप्रान 
समामे मो कु ठत्तातीन युवा विधायकों ने रखंडिल बौर चुतेके षाय 
सपना रागात्मक संध स्यापित कियावा। ण्देरना लगाना-अंधेरन 
भचाना, स्याति मेरी कोली में चम से चते आना” के वं पर, भरभिव्यक्ति 
को स्वत्र॑तता के नाम प्रर विधानखमा म रलो को वर्‌ सेष्डिल उदात दी 
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थो) कदते है, स्वर्त॑वरा का जो अधिकार है अजात मे--हसो भरकार 
यहूत से युवा गौर मनेक विधायक भी तपूव विधायकों के पदचिन्हो फा 
अनुषरण करणे को यातुर दिखायो दैते ह । 
इसी प्रकार फी एक घटना है) धृन्चकेतु की तरह राजनीति मे एक 
गवा नक्षव का उदय हया धा { दिीकाष्टर प्रर वैष्ते हए उनकी षणमले 
पैरो से फिलकर गिर पदी 1 फिखलना स्वमाव होवा दै दोनो का! वब 
एक मंत्री बी नै दीडकर चप्पल उठाई । केवट ने वरण धोये धे । राजाराम 
को उषी परम्परा का निर्वाह करते ए उन्दोने चप्यल उख नक्षत्र फे चरण 
कतो मे प्रहनादी।1 
प्राचीन काल भे लंगोटी पहनने धले छापर मी खाऊ पुनते ये । 
सू्॑वंशोप राजा रामचन्द्र के चोदहवरपीय बनवा जाने पर भौ भरत ने 
राम कौ खड्ाऊ कै माध्यम से राज्य चलाया था। युग के अनुषूप नाम बदले 
है। खटा का स्यान थव सेन्डिलने ले लियाहै। राजतं का स्थान 
भ्रजातं्र ने परन्तु गुणवत्ता मे वहृठ फकं नही बाया है । षडाऊ फो उप- 
योगिता मौर सका यन "मरत" ने सेवक होकर भी सिद्ध फर दीधी । 
लिए वहतं से विधायक सेन्डिल पहनते है 1 सेन्डिल के कारण सृद्धियो 
भेरषते। 
राजनाद गाविमें हमारे एक भिव है! खचि सम्पन्नता बौर मस्करी 
इड हाजिर जवाबी मे भो उनका कोई जदाव नदी । एक वार भोपल-दुग. 
को यात्रा मे उनके साय विधायक भी ये बौर स्वामाविक ह सेन्दले भौ। 
बख चचां चल निकली । घनेक कोणो से युवा, विधायक भीर सेन्डिलि 
शब्दोकी व्याख्या होने लगी । सुदर्शना नारी के बदले उन्होने नन्दी सी 
दतिया क्री तारीफ मे दुल बाधि दिए । हिविया भें थो सौग, इलायची योर 
सुपारो । 
चर्चा यू होने समौ) कुद विधायक रेते हति है! षडेते ह। डे 
शो सौग मोर्‌ वेव्ते ह घो इ्लायचौ की घरह ननर्‌ आति है बोर कुच सुपारो 
की वरर. ठो हति ह । जो विधायक लोग, इलायची बौद सुपायै सदित 
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क्त्ये चने का सच्छा सापंजस्य वैठालेते दहै, ये मीठा पान बन बति दहै। 
षान कौ टूकान्‌ में “%रोठा परान राजा होता है भौर विधायकोंके नीचमें 
गस्यमंसी 1 राजा वनने के वाद सेन्डिन फो आावश्यकवा न॒ही रद्‌ षा्ठी । 
सजा फा बदप्मन नंगे पैर दौढ़ने म दिलाई पडता दै । वैसे ही जैसे राजा 
कृष्ण जपने बाल सखा सुदामा से भिल्ने भगे वैर दौड पडे ये । अतः जव 
वक विधायक है, चमकती सेदिलों को निरंतर चमकाना षश्री मानते है 
राजा वनने फा स्वप्न देखने वाले 1 मोर सेंहिल चमफाते मी रहे है । 

चमकत सेडिलों के कारण युवा विधायकों फ पृ मुर्पमतरी कै पास 
सीबद्‌ जादी दहै। ईइसीतिए कुच विधायक भ्रु द्वार प्क सेदि फो 
दुशालि मे लपेदकर ने जति है । वाकि धह प्त गौर गर्द से वची रदे । एते 
चमकती रदे करि चेहरा देखा जा सके 1 दरवान फ पाष्ठ भख्यदरार पर 
पटचते रौ विधायक मंत्री वनने कौ चाहे काधाक्ल्य करते ह बपना । 
प्हनी हई चप्पल कोले मे गोर दुशाले मे लिपदी हई सेन्डिते वैरो मँ 
चमकती ह पया दुशाघता कथे पर खज जाता है 1 विधायके से चमे कते 
है--एचग्रुच बापके चरण कमल सेन्डिल फे कारण दिल उठे ह गौर मद 
कमल फ काति मे दुशाले ने चार चाद लगा दिएु है! वापकी यह बोअपूर्ण 
तेजस्वी मुद्रा पूरौ वरह भंगी पद के योग्य है । इृचरुर, भीवर पधार 1 मत्री 
पद भापके स्वागत कै लिए दुहन को वरहे बातुर है । करवद्ध षष्ठा मंद 
मंद मूस्कुरा रहा है। युवा विधायक का मौवर वेश! परन्तु हायर 
किष्छव वारया< दगादे जादी दै चौवेजी चख््येजी वहने जतेर्हैगौर 
दुैजी बनकर सौट मति है 1 फिर .भौ युवा विधायक गोता में इष्ण के इष 
उपदेश को हृदय मे धारण कर निरत्रर प्रयाषरवर ह । सन्डे चमका रदे 
६, शायद भागम मी चमके ३ 

कर्मणयेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन । 
सा कर्मं फल हेतु भूमी ते घंगोण्त्त्वकर्मपि ।॥ 
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रोषौ धनिया! गरेबो हरो! म्वेतीवे्ठो भाई। देखोतो, 
खोलो खे । कव तकं सोति रहोग ? गव तो जागो । देखो, गौर से देखो 
कीन थाया दै? वदत भाया है वंत ! चिलतचिलाती पूष कै दिनो भो वेव 
आया दै! कभी दे है तुमने जपने _ जीवन में बसव । नदी देखा न । भव 
देषो ली मर्‌ कर देखो । धचिया तुम भी केवल सूना करतो यो भौर हरी 
से भगड़ा करती थो श्वषंत बाता ह तुम मुभको वते छक नही 1" होरी भव 
चु धनिमा को बतरायो 1 वसंवे बाया है तुम लोगो के तिए घुशवरदार्‌ गूलदस्ा 
लेकर धाया दै । तुम बव भामसेषास होग्येष्ठोन1 तुम्हारो जरूरत 
अव सममने लगे है लोग । शखलिये चुम्हारा स्वागव करने बसंत भाया है 
-ुम्दे सजनि-सेवारने कौ दिली इच्छा दामं लिए हए कवा है, “गतत 
जाओ पंराने ददनों फो, उनंकौ याद मे ओँ के दरिया कव चक वहति 
रहोग" देखो वा णया ह । ने सारे घडे-गते पत्तो को मह्य दियाहै। 
दीमफ सगे धट वृक्ष यपने थाप धराशायी हो रहै ह । जर्जरिव हए पेड को 
भीन तुम लोगोंफो खातिर उखाड़ फेकाह। नर्द-नई कोपलो से मरा 
पूरा संसार लेकर बाया हूं । कंठ है बसंत ! अमी घफाई अभियान षा 
चै जोशी दुष्टा करकट बच गयादहै उत्ते भी खषा कर दगा । चमचमाति 
फ पर आपका स्वागत ददै अपना चेहय ददिष ! मृस्कुरादए्‌ गौर्‌ दूरी 
को शर्करे दीजिए } कोलो का स्वागत फोर्निए 1 यापे दिन किर याये । 
कहता है वसंत 1 ॥ 

यापतो जान्तेहीर्है1 विक पावक दन्दो मं वरणाई्कादही 
दूसरा नाम मंच है । सफलता उप्रफो क्ति भी मोड पर माये ! वमन 
-ओोर चेद्रे खिलने लगते है । यर्मा टो या सद प्रप्लता हौ बघत गयारका 
शख देती दै \ पद्यन्ते ह चे चाठ वाठ पर \ वरुणं मादक शुशदर चे 

७ 
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परार गूलर भट्कने ल्षगदा दै ! स्यागद दै इष वदो दारका । शशो की 
चतिद षठ संकटे सोदाचेतेको कमव 1 तरिराया यौद विष्मठङं 
स्यान पर सफसत्रा षन लेवर्‌ सगाडार्‌ क्षगातौ जा रदी द 1 परन्तु चार दिनं 
की चटक़ चौदनी न हौ जये यह्‌ वसन्तो बहार । 
शतुरामि को जिवनी मो वारोफ फो राय कम है! श्रूतुखाज नै इष 
बार सवका ध्यान राह पल्स दनिया तै भौ दृत्पायता, विनती, 
अमिनेवा भौर निर्देशकः लेकर माया है । जरूरत है एक स्ते वेक विगर 
योर शूदिय शुरू वयोर प्रोदगरूसर गो यष यहद ह ! सोक यमा मेँ छनकर्‌ 
पटच हए इन प्रल्मी ¶ृरसाकारों ने बच्ये-बस्ये महारधिर्यो को दिन म तारे 
दिषा दिये ह । ये फिल्मी दुनिया धाते परदे पर ठो भना बोदर (एविदग 
म माध्यम से) दिखाते ही रहे है । इख बार न्दने मरैदाने जे में मी इनको 
पीट दिया ह 1 जन-जन के मभिनैठा बय्‌ उन-जनं के षते नेवाष्टोगये 
है। भयोन ष्टो गाचिर बसन्त जागा) 
शाा उनके पराक्रम की दिक्‌ दिग्धो वक मे गूने लगी दै । युवकों 
कौ कर्मरता, उनपैः उल्लास, उनकी कमता फा प्रतीक बनकर बखन्त भाया 
1 वंतरष्टरीप युवा,वपं मं युवा प्रधानमेन्री काते गत्रि मं लिपटा संदुलन 
उने शपरेम भेँट कटने चाया था । शासीनता की कोटी पर खरे उत्सवे 
हए णाति ओर सहयोग से उथान फा संदेश लेकर आया है 1 इएपिए्‌ इष 
षर्पफोहम “शाति वर्पफेस्पमे सना रे) मिरक्योनहौदख 
मार सचमुच बचन्त माया है । भवम सोर पजावे खमस्या का समाधने 
लेकर माया दै 1 विपक्ष कै सम्मान की वाव मी होने लगी है} मीठी चाषनौ 
भं इवी जलेवौ क) एर्‌ खव कै सव आश्वा्नों कौ मीठाख ते छबरानव भर्‌ 
रपरे है ! कल्याणकारी धोपणगायों कौ निरेक्स्वा बनी हई दै \ बसन्व घी भ 
जानि कवक वीत गया बवष्ठो मलघा देने वातौ गर्मी गाईदै1 षरि 
भरी वह हमे नसन् की बार फो वरह लगवो है क्योकि यद्‌ गमो सखा्रस्व 
क्श म ह्रिदक्षाति का संदेश लेकर माई दै ! अव हमे म्ल का घाना 
नदी करन्‌। पडेगा । कनो के प्राघ से गुजस्तौ गरम-गरम सके कि 
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इसका संदेश दे रहै हु। इखीचविए चव कंह्‌ रहे है थाई वघन्त ददार । जो 
ध्रूक शये ह उन्हनि आथा फा दामन नहीं छोड है । वयो चछ भाधिरकार 
उनके जीवन मेँ पहली नार बसन्त मया है 1 बमी-ममौ माप सिते है 
आापा-धापी से, दौड-धूष से, धकका-गुवकी से, वीव-चित्लाहेद भौर नारो फी 
गुज से आपने प्रयोग किया ह अपने षधिकातते का । पूनः सुदानी बेला भा 
रही दै वैरो मे माहुर बौर हायों मं मेहदौ लगाये दुष्ट्न की रह गृस्कुरष्तौ ! 
भविष्य के गर्म मे काटो का ताज चछिपाये । फिर भी दुटभैयों फो बन बायी 
है। सम उक रहेहै। धरे से सेकर बडे सभौ "दे दाढा के नास पर 
भोपाल यौर दिल्ली मे षडे हए है ¡ जोड-तोड वेढा रदे ह सुनिये ध्यान षै 
मुनिये-- 

दे शोक से सुन रा धा जमाना। 

वुमष्ठीचपहौ गये दास्तां फते कते ।1 


[अ।9। 


आयाये मौसम प्यारका 


तुए बदलती है । शरतुगों के प्राय-ाय भौष्ठम मी बदलक्न है] 
आदी दो वर्‌ खूप बदलने लमा है 1 बाहर से कु मौर सोत्र ते कुच 
मौर द्वाद) हाथी के दात्री वरद गादसी का व्यक्तित्व । लेक्रिन यह 
भाम आदमी का व्यक्तित्व नदी है । छासपवाच्च इन्सान का है । एप दिदिष्ट 
व्यक्तित्व से सम्पन्न व्यक्ति मौखम्‌ के यनुखार ही वामने बति है दके 
चांद की वर कमी-कभी दारं देते है । देवे दुर्लम रत्नों का सौरम्‌ कम 
फ्िरिया गया दै । नियमानुखार बपने-भपने मौसम भे घी प्यारदेतेहु। 
श्वागत्र करते ६ । सम्मान करते हं । अभिनन्दन करसे टै । कते है न 
"समय पा बंफाठो गधे को कहो कका, यभो मौसम कौ वलिष्तै 
दै। जब जव पटली घारौव बाती है ठव तव मौखम पलो के प्यार उढेलनै 
कृ शीर सयका व्यार पै का सौकषम होत्रा है! नोकरीपेणा एदि जब 
चर्‌ सौरे हि त्व तुनक प्रिलाज गौर परे सीने मर उदा रहे बाली, 
मरायी बेल को तरह पत्नी फो मी पहली पारो को विषी हई देखकर 
पतिदेव गदगद हौ जाते हं । चिद्धिया कौ वरह एदकने फे कोशिए मे भारी 
मरकम भ भी उस दिन स्वप्न सदौ चनने के लिर्जी जान से चुट जाठी 
दै । हारेडरौ कविता कौ तरह चिना साज शगार के कौ षट्‌ सुमने दा 
भ्रमा करती है थौर घशस भो ोठी है 1 इस प्हनी तरारी का खप्ठादधिि 
कारयक्रम्‌ पते पूरे जोर शोर से व्यापारियों के यहां मी दौ पदतादै। 
ख्डेके यल पर वरती होढ दै गौर गदा खूप लक्ष्मी का स्वगव फट 
धर की स्ष्मी सदा तैयार खो रहृतो है । यहाँ मो मौसम मदपुर प्यार 
काषोत्ादै 1 हां बदलते युग मौर बदलते परिवेश मे ये पल्विय मायि पर 
तिलक नगराकृरं चारी नदौ उठारती परन्तु उनकी भावना करीव करब 
वैखी टौ शौव ६ । षदेली घायोख में स्वागत ओर सम्मान रण जीदनेकी 
श्ुती से मर देवा है । दवकौ एक साय । 


अपाये सौदमप्यारका| १०६ 


रक्षावंघन भाई-बहन फे स्यार का मोम होता है दहत राखी बधो 
है । ह मौढा करज है तिलक सयात दै 1 नारियल भेंट करती है । भाई, 
दहन को प्रभष्दषट मे खहोभेट क्स्ता हैया मनृह्र करती बहन को 
खपनी सोमाय मे मुंहमांगा घरदान देता है ! रषावंधन के शप प्वं को 
एक विरेप वं ते श्दोनबद्धो वसौ राजा... फे कतत मतोच्वारण के 
खयि घे के रूप में अपना लिमा है । कभो-कभी देषा प्रतीत होवा है मौषम 
देकर कि रकावंधन का सदौ स्वरूप धुंघना पडता आ रहा है । कन्ये पागो 
भे पमा हुमा साई-वह्न के स्नेदिल प्रेष भवोकं को दस्पाठ को सौ भवदूती 
प्रदान करने वाला यह्‌ पर्वं अपनी भूल भावना से हटकर. पास्वं पायो फो 
र्द ्प्देके पीदा चूकादै बौर षामने ख्टीहै रासो वांधकर रकष 
रश्ने वासो की जमात । अवं रादियौ धीरे-धीरे उमङे धपे कौ प्रतीक हौती 
ष्परदीहै। इषौ अकार पुनः मौषम साया है टोपी वसां का पुनः प्यार 
घराने फा मारेवाजी का । षाहदाही प्ुटने का द्वारे दारे परमन फा हाय 
घ्योढुने का ( जमकर बमितय करने का 
कमी-कभौ घराक्राय भें यचानक बमम भो बादल षा जतिटैषौरः 
-गरभते ह मप्र ) भारतोय छृपक का मनमयूर बच्छी वर्षा की पंमायना 
से नाच स्वा है। बिजती मी फ्कठो है । वादस याट-वार गरभते 
परक सय मुधद्धोटिमी पड़ते । एव भरमम पष्ट जति । उम्णोद 
की वर्पानहीष्ठो प्रती । बादल गरजकर चले जाति ह षयोर्ि ये वादस 
फैवल शरजने वालि हैते ह, कमो ब्रस्ते नही मस ररअ-गर्मकर्‌ धोखा 
देते है 1 सव भ्रममे पड्‌जति ह। ये केवकं भपनो ष्ट्वा पिदकरे 
आते ह । अकाश में जम रुना चादते ट 1 अभीन से गते निसने की सस 
नही ्टोती इनमें । कषस नटक्‌ करते हैं धरतो फो ्री-मरी करने फा । 
हवा कृच खो बह ची है कि यत ने अपनो दानी घटां फे मभाषं 
से बातवरण की शशिर्यों से भूमवे पेशो को उत्सा भौर उमंग से भर धवा 
है ्नालव । चारो ओर हयिया्तो छदं है । एनदरषनुपी धाफाग भे पता ही 
महौ चलता कि वा वय रदो है या भये ) पर एयपे षय भूत रद ६३ 
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श्रु शुदकने लगे ह 1 पुनः भूखको मव की स्मृति को विगत कर वदे अपने 
आपको सचशुच फा शर उम रदे ह । लोकर खाकर मी आख दुल नदीं 
पाई ह । वकी यपनी-वपनी दपली है । अपना-अपना राग है वेसुरा 1 
उन्हे गही सालूम ज्यादा शेखी वधारो सो जनता भर्नादन पुनः मूको भव 
की स्थिति भे पटुना सकती दै । हालत यह हौ गर्दै कि कौवोंकोयह 
गुमान कि वै कोय से गच्छा गाने से ह । कृवि के शन्दो मे--दनपं 
जगमगाठे | बल्वों के बीच / कवार मे लगे एक पयूज वत्व को भो / यक 
गलती / उसके ही यलोक से / यह्‌ शुम विवाह सम्पन्न हुमा दै । 

होली घवकरे बौच प्यार सुटाने का मोघम होता है । शादी-विवाद के 
अवसरो पर “सदौनो” गाति मे कों बुरा नदीं मानता वत्कि सभी र 
तेते है उन गालियो भे । इषौ प्रकार होली मे भी देवर-माभो कौ व्निती 
यर जीजा-साली के प्यार मे छलकतौ बोल वके फानौं भे रघ पोली 
8! “हेली ६ ईं बुरा न मानि" कहकर सोग कूच मी बोल ददे हं बौर 
भुरा सानकर भी बुरा मानने वाते बुरा नही मान रहे है । भोकि गाथा है 
मौपम प्यार का! बाया था सौमन घोट मांगने का । पतु जिनकी टिकट 
कट चुकी है उनके पा कोई चाया नही है सिवा सिर धुनने फे । हां उनको 
षव सोफे पर धाणो कबीर कौ याद करना जख्री हे गया है-- 


मादो फटे, धम्दारसे, तु ष्या रोदि मोय। 
षक दिन ठेखा सयेगा, म रोहो तोय ॥ 


00 


श्राप आप्‌ बाहर अ1ई 


भारत एक भमोर देश दै जहां मरीव रहते है) दव कथ्नकी 
सत्यता लमात्तार प्रमाणित दोदीजा रहीदै। मंहगाई मौर जावादीके 
सारे पुराने रेका ध्वस्त होते जा रदे है । नया सुरज, नयौ रोशनी मेँ 
तथे रेकाई कायम कथने मे अपनी समूची तात्‌ न्यौछवर कर रहा है \ 
इसलिये भारतम अमीरी घूब बढ़ी है) प्रगति चटुदिक है। सोपान 
जेये-नये ह। दसततिये अमीरी रे साध-साय गरीबी भौ दूबरवदीदैषा 
विकासभी घुढहूये है! अवमूत्यन भी \ सभी प्रगति के पय पर दी 
रहे है । निरंतर इककीसवी सदी कौ मोर 1 

चर्चाभों के दौर में एक नेता से धिरे--चमने तरह-तरह से अपने 
विचार व्यक्त कर रहे ये । इषौ बीच मंत्री ग वत प्राने का गुस्सा नेवानी 
मे स प्रकार व्यक्त किया! मंत्री बनना माजकल बिल्कुल बेकारदै। 
भती जनता से कट जावा दै 1 सच यद्‌ है कि जितनी तीत्रमिसेदेणर्मे 
रुपये का भवम्रूट्यन हमा है, उससे मधिक भवमूल्यन मं्ो शन्द का भा 
है) पते योद्रेसेमंत्री होतेये। कभी-क्भीदीरा करतेये! प्रभ 
तोभार्‌ दिन कौईन को मंत्र रेष्ट हाउसमे जमा रहता है। स्याति 
सारीकोसारी नो गुब्वारे कौ तरह फली धी, पचरदो घुकीरहै। 
फिर भी वै माति है मौर भात रहे । दम स्वागत करते हैँ मोर करते 
रहेणे। श प 
घवभोषोटेया बडे मंत्रो, मुदयमेनी या प्रधानर्मेत्री अति है, मधि- 

कारी चौकन्ने हो जति ह । दीपवलौ माते के पूवं जिघ तरह व्यापारी 
अपने धरो में स्प रोगन करता है, दुकानें एक वार फिर से चमकातां 
है--उसी प्रकार जिधरसेभो मवी मदोदयको गुजरा होता है, उधर 
सोपापौत्री के माध्यम सव ङ्छ पट कर दिया जावा है 1 लम्बे-लम्बे 
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कीचड़ भरे रास्तौं का डामरीकरण किया नाता है} चमगीदड भगरते क 
लि हनासों रुपये का सोहवान नसा दिया जाताः है । 

, _ इतनी सब होने पर भी जनता ननदन सुण इवलिये महीं होती कि 
मंबरीजी भा रहे ह । माकर इयर से गुजर नायगे परन्तु उनका दुव-युषं 
सुमने की फर्स उन्हे नदीं है । माम मादमी भौ जानने-समडने सवा है 
इनके वादे फौरे वादे होति) जो रिवाए पवर द्यवे वे करीरी ही 
पोषे पर चढ़ पते हे 1 हौ--माश्वासन कौ चासनौ कानों मे रस जरूर 
भोलवी ह! ़िरभी इनका भाता ब्ुद नदीं लगता! सद्कों के गहे 
भर दिये जाते है । गी्ोद्धिर की भ्रद्रिया शुरूहौ जतिौदटै। बगौरकभी 
महामहिम या प्रधानम्री जी के चरण रज प्ड्नैक्यी संमावनाहोतोहै 
तमे तो भागमभाग का नजा देखते ही वनताहै। ` 

उन कष, यस्तो भौर रवो का क्रायाक्त्प हो जाता है जिधरते 
उनकी सवारी को गुजरना है 1 नये-नये बिजली फे सभे गदे नति है। 
सम कुष्ठ चकाचकदहौ जात्ता है! बहारों फुल बरमाओ--मेय मद्व 
साया" कै तर्ज परर स्वागत; अभिनन्दन की तैयारी मौर अखबार नें 
एक-एक पृष्ठ मं वद्े-बडे चिन्ञापन सुलभ दर्शनीय हो जते है । लगता है 
्षे्की जनता से लेकर राजनैतिक नेता भौर यधिकारौ सवकेषव 
जागस्क भौर कर्त्यनिष्ठ ह 1 सवक कर्मठ्ता के फनस्वरूप वंत अपने 
सभे उल्लास के साय गुनगुनाता हमा नजर मता है । 

कवायद का मसर होना जषूरी है। मेहनत दो-चारं दिनं भेदी 
फलते चती है । राठो-दात रोज लगाकर गाव (वालो का उद्धार किया 
जाता है । उनकी दकलीफ सुनी नात ह । किरं दुर करने के प्रारम्भिक 
श्रयास भी होते है जिये मौवोम मद्शारो के समय भी डाक्टये के देन 
दर्खभ रे ! उन मौव वात को वप्त जीवन मे पदी बार डाव्रदरीं भौर 
नसो छम देखने का खौमाम्य अगत होता है ) दवादयों के ढेर को देखकर 
सो वे माश्चर्यचक्रिव रद जाते ह 1 निन स्कूलों मेँ गुनौ गायन रहे 
ये\ बद गु्यौ क सायनखाय सानछुषरी दाटषटुयं मोर न्यक वोद 
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भी सजा-घजां कर उपस्थित कर दिये जति हैँ । नये-नये स्कु खोल 
दिये बिरह मोम पौस्ट माफिसके बोडभी लटका दिये नतिरहै1 
रातो-रात वृक्षारोपण हो जातारहै। पर्यावरण तेजीसे सुधारने 
लगतादहै। 
यही राजनीतिकानादूहै 
मादिवाघी भो कहते है 
यदी नाहदूनगरोकावेलदहै 
मजदुर भौर उद्योगपति 
दोनों एके साथ कते है-- 
यही जाद्ुगर काकमालदहै 
व्यापारी भी खुशरहैवेभी कुवेर 
यह्‌ वाटर भफ इव्ा है 
दिसकवरी भाफ दिया है 
स्टेप अपुमे ऋण पाने वाते बेरोजगार भी कहते है, “माप भए 
बहार भाई..." युवा पीढ़ी के हृदय सञ्नाट भषनी सषलता पर परते 
नदी समादे \ ठेसी दी सूदसूरत, मुस्कानों सोर स्थितियों पर शायर की 
ये दो पंक्तियां कदी गई ईह-- 
सच्चाई दुप नही सकती बनावट के उसूलों से । 
शुशब्र आ नही सकती, कभी काग के एलो षे ॥ 


तकत 


हीये अमरता की शरोर 


गीता भ श्रीकृष्ण भर्जन को दिणानिर्देश देते ह्ये पूरे आमविश्वाघ 
कै साथ कहते ह--भात्मा भजर-अमरदटै। न उसे कोरे निला सकता 
हैःनभिगो सक्तराहै भौरन काट सक्वाटै। इक्करीतवीसदी की 
भोर वृते द्रत भौतिक युम मे यह कथन सोचने-समेषने के भनेक भायाम 
छोडता दै 1 

हृष्ण भागे कते है सर्वेशक्तिमान हू 1 तुम चोनिमिव मातर 
हयो । भर्मं करफल की चिता मत कर । महाभारत के महारथी भीष्म 
पितामह) द्रोणाचार्य कर्णं मौर अश्वत्थामा भी नानतेये जहौ कृष्णहै 
बहौ विजय होगौ 1 भज चांद पर कदम रखने वाते वज्ञानिक भी इस्त 
अमरता फ रहस्य को महौ नान सके, लेकिन भारतीय फिल्म उद्योगमे 
वह़-बह कर्णघार भोटग्रुखरों मौर शयरेक्टरो ने ममरता क इस रदस्य 
कोपालिया है) मपरनी-मपनी कथा में यह्‌ कणधार फिल्मी दीयोकफे 
जीवन के अनेक उतार-चदाव को चटपटे देय से पयोषने कौ कला में विद्ध 
ह चकेह। वे जानति है जिस तरद्‌ मारमा अजर-अमर है--जहां कृष्य 
है वही विजय है--उसौी तर्द नहं भारतीय फिल्म काहीरोहै वहीं 
वि्यदहै। मात्माकी वरह दी भारतीय फित्मिक्ाहीरो भी अनर 
भमर है1 न 

ये कर्णधार मताते है-नैपोलियन ने कभी कहा धा (भसरुचताः 
शब्द मेरे शब्दकोधमे नहह! भारतरोय फिल्म कादहीरौ परो तरद 
सैपोलियन कै कयन भर भपने पदविल्ल रखठा हमा दमारे सामने आता 
है1 फिल्मी प्रदे प्र हम देखते है--सपी गुण काचन दीरो नामक 
उशठलते-ङदते प्राणी भं भचर भति है! 

भारतीय फिल्म का हीरो--खर्वगुण-सम्पन्च गौर शुदर्शन वो दता 
ही दै, यह सर्वशक्तिमान भी होता है । क्रिी भौ शिम में देखिपे उको 
चाने वाचो को भीड़ हवी है । परन्तु जिर दीयेदन शर उदका दित 


६१५५ 4१.41 इ =, 4 +, 


आजाता, उस हीरोइन के वाहनेवाते भी जरूर होते ह| उसका 
अपहरण मंडे करते है 1 एक गैग के सरगना के सामने यातो हीरोदन को 
धा नाता हैया उसे नाचने के लिए बाध्य किया जाता है 1 कु गुडे 
फिस्मकेहीरो कोलाकरबवाध देते ह । लेकिन फिल्मके भत हनेसे 
प्ले हीरो कोई न कोई तरकीव लड़ाकर सपने बंधन काटलेताहै भौर 
ढेर सारे गुण्डोंकी पिटाई करतार 1 उसके कु साथी भी इस समय 
पहुंच जाति ह । दलनायक हीरोइन को लेकर भागता है गौर हीरो उसका 
पीष्ठा करवां है 1 खलनायक फारया घोड़े पर हीरोइन के साथ भागता 
है भौर हीरो पहाड़ की पगडंडियों पर दौडता है उसके पे 1 फिर भी वद्‌ 
फार के ऊपर पाड के क्रिसी उपरी हिस्से से कूद जाता है फिर मारा 
मारी होती है! खलनायक उसे धक्का देवाह मौरहीरो कारके नीवे 
लटक जाता है । सडक पर कर किलो मीटर कारके पीछे चितटताहै 
परन्तु उसे खरोच मी नदी बात्री 1 हीरो बजर, ममरनोहै 1 पुनः कार 
पर चदृकर खलनायक की पिटाई करतादटै। कारसखकलजाती है} जव 
हीरो, खलनायक को जान से मारना चाईता है तो पुलिस भा जाती दै) 
हीरो को हीरोइन मिलती है । इनाम मिलता है चकि वह्‌ सर्वशक्तिमान्‌ 
सिद दहता है 

कभी-कभी जव खलनायक ही रोहन को उठाकर ले लाते ह भौर जब 
भी वे हीरोदन की इज्जत लुटने का प्रयास करते हँ बिल्कुल देवदूत फी 
तरह भवतरित होकर हीरो भपनो दीरीदहन कौ रक्षा करताहै।! एन 
भौके पर पहुंचने मे उसे कभी देर नदी होती क्योंकि वदं उंतरयामी होवा 
है करई बार जवदहीरो तस्करी समाप्तकरने काबीदा उठातादहैषो 
चह सी माई० डी के पुलिखके बढ़े अधिकारी कैल्पमने प्रदे प्र 
भता है 1 भारतोय छ््मिका यह्‌ हीरो कार एवं दरक से लेकर देलौ. 
काप्टर तक सफलतापूर्वक चला सक्ता) कर्द वारतो वह कार 
उच्छलकर नदी पार कर लेता टै । जंगच फार हो तो धुद्सवारी धारा 
अपराधियों का पीदा करता है ! यदि महानगरदोतो १०-१० मंजिल 
कै भवनों मे छलांग लगति हए बदृत्रा है 1 कभ उसते दुक नदीं होती । 
फलता हमेला उसके चरणरज द्ूमती है ! कभी-कभी दुनिया भरके 
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टे हए मौर प्रसिद्ध अपराधी उवे चैरतेते है! वह निहत्वा रता है 1 
धपराधियों क पासं मस्तर-णस्व रदे ह परन्तु फिरभी वह्‌ एरनोहे 
कीच्डमे ही सबको धराशायी करने मेँ सफल दहोताद कथीक्षि वह्‌ 
जामा कौ तरदं भजर-ममर है । 

जव करी भारतीय फिल्मका कोई नायके क्तेन मे पठने वाला 
छात्र होता है, ती वेह पाईं मे समे तेज रहते हए गौल्ड मेडल पाता 
है । गूनिवसिटौ लेबल का दिली भीदहोताहै 1 प्रिकरेटर्मे लगातार 
सेन्चुरो मारकर गावस्करको भी भात करता है । कालिज के सह्‌ सम्मेलन 
मैतती उसरी प्रिमामे चार राद लग जावेरहै। क्राेज कै सङ्के 
सडकरियां जव पिकलिक्र मनाने जति हँ को वह वह कभ माउय भगेन 
तौ कभी वशय जाकर उनका मनोरेजने करता है । डिस्की गन्धमौ 
करता है । भारतीय फित्म म यह जल्यो हैक बहांक्त्तीन किषी 
माध्यम से कातेन की सवदे सूवम्रुरतत लडकी उघ प्र मोदित हौतोदै) 
वहौ भी कालिज के कुछ वदमाश लके उसे छेहते ह । भाप जानतेहोदहै, 
उन सवक्ती पिदा करना भारतीम हीरो का जन्मसिद्ध अधिकार दै। एस 
धटना के वाद धीरे-धीरे ही रो-ह्ोरोदन का प्रेम परवान बदृताहै। 

भारतीय कलम को हीरो भपने उर्वो जौरक्रारेमे दारा हरय 
परिपर्तन की भौ श्रक्ति रखता है । कटं बडे-बदधे घपराधी उसत्र प्रभावित 
होकर भा्मघमर्पेण करने की तैयारदहोनतिहं। यदि फिल्म महीयो 
गरीबदहै गीर दीरो्न करोड़पति वपि की वेदी दहै, तो प्रारंभ में निरिति 
क्पे हीरीदन का बाप उनके प्रेम करा विरोध करतादै। वहुवेेमे 
दीरो का परेम खरीदना वाहत ह । परन्तु अष्टन हौ जाता है । धीरे 
धीरे फिल्म के अन्ध्र तक यरीब हैके सद्गुणो चे व्रत प्रहन्व हो लावा 
है 1 पती सन्नत्री मनकर्‌ हीरो को सदर्पं मपना दामाद वनानां सीकार 
करता द ! कुल मिलाकर भारतीय किल्मकाद्ीरो बदुभुत होता है1 
लेकिन फिटमी दुनिया केये कर्णधार नही लानते भरीरहीयेभी बेदी 


जनता: क 
वो यएने ङंसनेकोष्ुद पाल राह विषधर) 


बडा थजीद स्पेया टै क्या किया बावे। [9 19, 
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स्पीकरसे चारों भोर पंहे चिल्ला रहै हँ । इधर भादए गादए 1 
माता जी पधारिए्‌ 1 सस्ता भौर विश्वसनीय 1 देर वित्छरूल नही लभेगी 
सीधे स्वर्ग की गारंटी 1 पेपर वैक की तरह एकदम किफायती संस्करण 
निकाला है सुविधा के लिए 1 पृडे बारंबार गला फाड़ रहै ह । गला बैठ 
्ैफिरभी रक नही रहा। 

प्रापी पेट का सवाल है दसलिए्‌ दिन गौर रात चलो भाईयो 
-चलो ! मात्ताजों मौर बहनों जाओ ! देखो फिर बारह दपं तक गनहेस 
मौका हाय गही सभया } माभ भौर बटोर लो ठेर साद पुण्य 1 इष सदी 
कायह है) कुम फा मतलव भप नानत हीह 1 गंगा स्नान भौर इत लोक 
के साथ-साष परलोक भो सुघारना 1 दानी भो पीछे छोड़ देते है 1 दोनों 
हाय से उलीचते ह लक्ष्मी । गौर सरस्वती के संगमकारहै। पर भागते 
ह+ सन संगम होता है यहाँ लक्ष्मीपुत्रो का 1 कहते हैन बारह बरस करे 
बाद पूरेके दिन भी फिरजाेहै) वैसेदी कुंभ दर कुम होतेर्है-भौर 
खीक वारह्‌ वरस वाद सद्टे की बवल नोह की वरह ह चतुदिक संगम 
ही संगम । बचपन से दी संगम कौ महिमा उसकी गौरवगाया सुनता आ 
सदाहे । सभी वहे-बूर्टी ने, नानी ने, दादी ने संगम फी मदत्ता माई। नाना 
अकार की कृदानियो मे । मेरा बालक मन मधुर लगाकर संगम देखने के 
लिए छटपटति रहता धा 1 इती समय राजर्षपूर की फिटमं (संगम' देने 
काशुयोगं भाया तोतीर्थरा प्रयाग का संगम देखने को मन देताव 
चेन रहता 1 वपो बाद संयम स्नान कौ दौर्घकालीन मनोकामना पूर्ण हु 
मौर संगम कय चमत्कार देखा 1 गृंा-यमुना के साथ संगम तो नदीं देख 
धराया । वतामा गया सरस्वती अदृश्य है । वहां दर्रे संगम देवे । भाद्ए 
आप मी देविए 1 मेरे साय :-- 

ठंड की गुलाबी दुल्ट्न ने--ुबह-घुवह चै ही अपना पुषट खोला 
इमारी स्येएव वघ नदरी के पाख भा खडी हई । उतरकर देवा । भि 
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भोर नजर जाती उप्त गोर छते की तरह भादमी ही भादमी दिवा 
पड़ने लगे 1 एक-एक कर हाप में लोटा निए दिशा मैदान की खोज। 
देखा लगा उत्तरो ध्रुव मौर दक्षिणी धृव की पोज विना वफ़के दई । 
परन्तु न मिलना था मतः नहीं मिली साफ-घधरो जमीन । किनारे दुर- 
पुर ठक गू की मनन्त ढेरियां अपने विभिन्न सूपोंमें इठ्लारही थी] 
भामेत्रित कर रही थौभाप भी यादृ । कंते इस अदभुत वानारमें 
्ककौसवी सदो में जाने का पसंद प्रबुद्ध मानव समूह्‌ खव दुख भूल चुका 
था । योडी-योदी दुर मैं कमी न समाप्त होने वाते इस मदायन्न ओं घी 
भपरना योगदान दे रहे ये । छोटी-छोरी वासौ ठेरियो को वैरं चे रदत 
हए श्णा से मने धर जाताया) पनः यादम्ाती संगमकी।मृक्तिकी 
घाङरक्षालिएमन कोक्ड़ाकरकेर्ग मयि बढ़ गया] यहधासंगमघे 
मेय पहला चक्षार 1 सुचण्रुच यहां ब्रह्य एकाकार हो जावा है! स्नान 
के पृरण्वातं मंदिर नते हृष मंदिर के भीतर गूगल भौर भगररवत्तियों के 
साय गन्दी नाली के बदबू कासंगम। मंदिरके दोनों मौर कतासवद्ध 
कोदियों, भपादिजों, भिघारियों भौर कामगार के साध गेम कैमरा 
लटकाये निदेचियोंका संगम । विदेशौभी ध्रुव भाते ह। रिर्पोताज 
्नितते हँ । किस्म बनाते ह भौर वादवाही ब्रुखते ह । वदाँ देलिये माप 
केष्ण मौर सुदामा का मिलन मये अंदाज मंदिर के आसपास 

गोदान द्वारा स्वगे की टिकिटं का रिजर्वेशन होवा है1 इनकीस 

रूपये दीजिये भौर रिजर्वेशन पाए । देिए वदां परावंडी मुस्टंडी का 

संगम । नंग-धड्ग फकीर मौरयी पीस्तमूट मकार से उतरे वाले 

शद्णाह का संगम 1 


विशाल भीड़ भरे मेले में दुकानों पर एक-एक व्विरल उबते भाओ 
कारैर भौर उख परली दृतल्दी का संयम 1 नवपत्लवित कोप्रलें की 
करद कोमल किंणोरियो के साय-खाय थामके मोरो की तरी यौवन भार 
से लदी रमणि मौर दढ कौ वरह सूखी कुव वृद्धाम का संगमं पूरे 
सेने मे वैर रदा षा! इनके आस-पास भी धूम रहाया परोपकारी के 
पुष्य शौर भ्रष्टाचारी के पापका मम 1 


बोल-राघा-नोल { ११६ 


वह अआप्तम शर लोग चर्चा कर रहैये। कोई कट्‌ रहाथाकि 
म्टिकेषधड़ेकोषरुम्भ कटहूते ह} को्कहरहाषा गंगास्नानकोदी 
रम्भ कहते ह 1 पंडोंद्वारया बुधा ग्या एक प्रामीण नेचारा बोल रहा 
धामा ुट-खसोटका ही दघरा नाम कुम्भहै। यहाँ मंदिरोमे 
प्रसाद विकता है। भगवान के दर्शन फे लिए भी पूत देना पडता ै। 
एक नैवानुमा भादमो मोल रहा था । सरकारी कार्यालयों में भारीसरं 
की जिस तरह काकागिरी चलती टै उषसे बढ़कर दादाभिरौ कम्म पर्व 
भँ पंठोंकी रहती है! एक नेताजी धामिक पुस्तकों की दुकान का उद्‌ 
धाटन करते हुए क्‌ रदे ये] भारते धर्मप्राण देश दटै। करम्भ हमारी 
धामिक परंपरया का उज्जवल प्रतीक है 1 कुम्भ का अर्थ है दीन्‌-दुवियो की 
सेवा करना । हमारी पार्यं दीन-दुचियों के साय हरिजन, बआद्विवासियौं 
सौर अल्पसंस्मकों की सेवा फे लिये दूद्‌ संकल्पते चुकीदै) गंगा सव 
कीमाँहै 1... मेरा किशोर मन चूपफेसे मुसक्कराता है-बोल राधा 
बोल-संगम होगा कि नहीं ? इधर नेताजी का भाषण चल रहाट मौर 
उधर ष्म्पोर्टेड कार से उरते हए भपने पुराने जजमानों को देल्तकर एक 
कृद्ध का सूटधारी नौजवान बेटा गुनगुने लगठ है-- 
॥ हम तु चादते है एसे 1 
मरने वाला कोई जिदगी चाहता हो जै । 


रेत पर चौद को तस्वीर वनानि वाले 


कुत्ते की दुम कभी सीधी न्द होती परन्तु बौ० वार्ण पौण्की 
दुभदौस्मोंमे सामने नर याती है । कमी दुधाष गाय की तरट्‌ सीधी 
तो कभी मरके सां की तरह टेढ़ी । समय का फेर टै जव जंघासू्पवे 
दिकादे दुम की विशेषता केमाधार परदही वी०्मआर्ईन्पीम का 
भरूमोल पदा जाता है मौर फिर करे फागजल षर घांदा एवं त्िष्रनफा 
प्रयोग कर सूत्र सिद्ध हौठेरहै। 
वौ आई० पी दीट्ेट मिलते ही आदमी, आदमो नही र 
लाता । सीप परलोकं में पटच जाता है! कल्पनालोकं कौ सम्बी उदानं 
मे स्वयं-भर बनकर दवराने लगता है 1 अपनी गणना विश्व की महानतम 
बिभूतियों मे करके भरबन्न होता दै । फिर भौ संतोप नदीं दता । रेव 
विस्लौ फी भाति वह धद पर लात नही जमाता तव तक उपे होश नहीं 
साता । सी हरकत करने लगवा है कि बने भौ तालियां बनाकर षते 
ह 1 महिलाये भी उसे मपनो जिह्वाके कन्म ते नातो ई। बुं 
कटे है- “दिमाग चद्‌ गया है सक्ुरे फा 1 कोड कढता है-- पयता 
गया रै") तो कोर “चर्वी चद्‌ गई है साते कौ 1" आदि अनेक मष्पान 
यौर कदाववों का नर्म हौवा है । परन्तु सामने पृते ही सव के सर्व हाथ 
कूलो कौ माला लिए दंतनिपोरी करते खड़े दो नाते ह । कोई रोकने- 
टोकतै दाला नही होद्ा । खव जी हद्धरो करे है । लगावार वाहवादी 
से धिर कट वौ० माई० पौ का दिमाग कुंद होने लगता टै। १ 
कू लोग बेचारे कख भी नही होवे । जानते है वे मपने जीवनम 
कभी वौ० माई० पो० नही वन पावने । वे वी° माई पी० सूदकेश 
खरोद कर दी अपनी गामा फो शांहि अदान करते ह । पतनी क्ञा मन 
वहलते हैँ । अपने नन्दं भावास गृह में प्रत्येक मांगतुक फो चमचमाति 
सी आाई० प° का दर्घन जरूर कराते ह । वाके हँ । वद देता वषा 
नही है । वद्‌ भौ वी° नाई° प° प्रीकेश रता है 1 वे माज^क्व 


रेत पर वादको तस्वीर बनाने वाले || १२१ 


बीर आाई० पी ब्रीफकेश कास्यानमिती दीगर वीन्ने लियाहै। यैर 
व° भाज के समाज का यथार्थ वन गया) वही इाइंगस्मकी शोभा 
है 1 परन्तु यात्रा करते समय वोत माई प° व्रीफकेशके शनदही 
निरत ददो ई \ वार-वार्‌ उषे खोलना भोर यन्द करणा \ प्रीफकेश 
की गुणवत्ता का वान करते हये, सहयात्री कौ सानवृद्धि करते हुए 
धपते कौ छोटा-मोटा वी० आई° पी° सिद्ध करना उनको चारित्रक 
विशेषता वन जातादहै। 


च्यक्तिवीण माईैन्पोन्नहो तव भी अपने भापको सिद्ध करने 
निए कक सूरो का उपयोग करता है \ सोक यद्‌ माग भौर पूतिक 
लिये नियम के अनुसार युग की धड्कन है 1 अपने मापक्रो वी० आई 
पी० सिद्ध करना एक फैशन दै 1 


पृते सूव्र के गनु्ार गम्भीरता का चोला वैषे दी भोढ़ लेताहै जपे 
अदहै ने राजा बनने फो सोधकरशेर की खाल भोदृ लौ थो । उच्छरखल 
व्यक्ति जब धोर, वीर, गम्मीर वनता तवरे मोके पर मोदी हु 
गम्भीरता गे की भावाज कौ तरह धौला दे दैती है । हा, जब तक पद्‌ 
गधे की तरह चीपों ची.."पौं नही करता वी° भरर° परीण्के नाटक््म 
अपना रों सफवतपूर्वंक अभिनीत करता है। 


शरत नम्बर दो के भनुसार पारिवारिक उत्सवो मे, मरनी-धरनी भे, 
पुजा मे, विवाह उस्सव मे मौर विभिन्न डिनर पायो कभी भी समय 
फर न पहवाना । विलस्व दतना भधिक करं की मायोजक पुनः पारे 
शिर भौ चकमे षे चकमा। कभी सिरददं तो कभी विस्पृति की भाङ्‌ 
लेकर उससे दंसते हुए विनम्र कमा-याचना भौर नौ० आई० पी० की 
-मोकात्र सिद्ध कर देना 


करं लोग सये भौ दूर को कोड़ी लति है 1 जव कभी दूर ग्रीवया 
अपने शहर में कोई सघछृतिक, राजनेतिक, सामाजिक या साहित्यिक 
ककम सायोनित हो, पडते जुगाड़ फिट करना ! मुख्य यत्रियि $ तिथे 
जम मामोजक भस्ताव्‌ तेकर आये तो नई भवेलियों को तरद्‌ नखरे 


१२२ | वासर ग्तौणलरहीहै 


करना 1 फिर भी “मन भावे मूढ़ हिलावे" के सिधत के मनुसार स्वरति 
देकर पैन मोके पर लिसक नाना। 

ध्ैतनार की तो बात ही मलवेलो है! नव कोई भेट देतु पहवेतो 
तदे भीतर से चन्द्रमुखी की तरह मृस्छुरति हए माना जब वह्‌ जाने तमे; 
यदिभरूलसेवेभेठक मेदी विराजमानदहै वो वैठे-वेठे ही मुर्रा 
उनका स्वागत करना 1 छर स्यू पेपर पठने में मग्न हो लाना। नव 
भागन्तुक लौटकर जाने लभे तो देठे-वेड दी उन्हे विदाक्र देना । 

यह्‌ सब सपने मापको वी० आर्ई० पीर सिद्ध करने की कलाके 
नमूने ह भोर भी बहुत से कलात्मक क्रियाकलाप है। 

को मूं के तेवर दिघाक्रर भप्नी क्लापेश कराह] तो को 
पदलवानी का दांव दिखाकर वी० आाई० पी बनत्रा है । बहूव से लोग 
टोपी पहनकर सपने करतव दिखाते है । कोई लाल टोपी पहनता दैवो 
छोई नीली-पीली \ किसी को काली टोपी पसन्दहै तो किसीको सफ़ेद 
टोपी 1 कुछ लोग हरी टौपी पहनकर हरीतिमा गौर णाविका सन्देश 
देते है1 कु लोग टोपीका रग मौसम क अनुसार वदल लेते है । वीर 
आई० फी° लम्बी फौजमेरेीही विशेष दुमके लिए किसी धायरने 
क्दाटै-- 
क्या मिलेगा तुक्षे विष्ठरे हए स्वो के सिवा 1 
रेत पर चाद की तस्वीर बनाने वालि} 


{1 
त 


पद सत्रा 


मदारी का जमूरा जैसे द्णकों को रिामै के लिए तये-नये करनं 
दिवात्रा है) सावा दै 1 वैसे ही जव व चूनावी बादल आकाश पर्‌ भंडराने 
सगते हैनेता भौ नये-तये करतव दिति ह ¡ माश्वासनों कौ बिजली 
चमकाते ह 1 जतवरा को रिफाने क लिए । कुर्खी पाने फ लिषएु । करवर्नौ मे 
भया क्रतव वनां दै हस बार "द यात्रा भौर पद यात्रा के बहति जन- 
सम्प 1 जनघम्पकं कै बहनि भस्का लगाना । फिर चुनाव का आना । भौर 
फिर वोट फा पाना बोर फिर कुरी को हथियाना । वैसे चरम प्रद की प्रति 
फ लिए स्वयं के “पदो” का सदुपयोग मारत को एक प्राचीनं परपरा है । 
लो मनती-विगहती रही है । धिदा साकी है किं पदयात्रा कै तपस्वियो 
ने क राजश्ुकुटो को ध्रूल मे पिलाया है 1 यनेक राजसिदाषन के 
घरताजों को नंगे पाव जमीन पर चलने को बाध्य क्यादहै। एेषाकहा 
भाता है कि निःघंतन अक्वरने भीतो विलचिलाती धूमे नगो पौव 
खलकट पकर गोलिमा की दरगाह से दुमा के वहाने सलीम को मांगा या । 


पद यात्रा के दतिहास कौ खोज बर चेते हृए प्रद यात्रा कै महत्व कफो 
हिमालय फी छंचाष्यीं धक पहुचाने धाला एकं बौर पुराना क्िंस्ा जेहन भे 
धरलवूला रदा है 1 किस्सा यों दै करि किसी जमानेमे वर्पो से एक बीमार 
यादमौ धा । परत्कालीन राज रोग कपेद्कि का । सोभाग्य से घम्पन् या। 
परन्तु उसकां दुर्भाग्य वह सपनी सम्पन्नता को प्पेदिक के कारण नहीं भोग 
शठा या} उसके हदय भं कमचील कौ फर कौ ठरह्‌ बरहर फकर यह्‌ रोग 
उसे रात-दिन वेचैन किये रहा था 1 सैकड़ों वैद्य, गुनिया, वातिक घमी 
ने इलाज किया. परन्तु उसे वे त्पेदिक से दुटकाय न दिका स्के। कारण 
धा हरदम पद्मरे रद्वा 1 दिन-राव दगाली करना भौर क़द्धिया वेल की 
पर मेष्तत से जी इछराना। दे चटीरे खज्जनक्िसिकेभी रिरदर्णोको 


१२८ | चालत त्ती जत रहा है 


समल में मदी लाते ये ! फलस्वस्प यहे कावद सच उतर रदी पो उनको 
कंचन सी काया पर--"जयों ज्यो दवा कौ मजं वृता ही गया 1,” 
एक वारर्गापि फी एीमा में एफ पिद सोगो पैव । रोगी ने उनके चरणो 
में दण्वघ भ्रणाम दिया वौर अपनी व्यधा वदी । योगौ जी योते, वत्र! 
एक पर्पंश्े पद यात्रा पर वकते निफच जाग ! निम्नदो बातों काका 
से पालन बरना । पुसी, एक गाव म एफ रात सकना । दूसरी, जिष गाव 
मे सको षह एकः बार भी र्माग कर घाना एक वर्प बाद जव वाप 
भावोगे पपेदिक से मुक्त हो जाभोगि । सवप्रूच एक पपं वाद षह ठोकषहो 
गया । कारण उद्व जमन मेरगवि बहूव दूर-दूर होते ये। बतः ०१० 
कोस प्रतिदिन चलना पदता या इस प्रकार धधिक मेहन धौर स्खा-सूषा 
यकम घखानाष्न दोनों दा्ोफे संयोग ने उषकारोगण दूर्‌ कर दिया। 
उसी समयसे पद याता का महत्व बढ़ा मौर चरोवेति-चरयेत्रिफा मूलमेव 
बहत सोकग्रिय हमा 1 + 
र॑जतंप्रीय व्यवस्य मे राजा, महराजा भौर नेवाव भी कमी-कमी पद 
मत्राए्‌ करते ये षर्पोकरि वे पद यात्रा के मतव को घममते ये रथ, षोड 
बौर सजे-धने हायियों की वारो में जववे निक्लतेये वोयञ्य मेँ 
चारो भौर उन्दे अमन चैन ही दिष्ठ पता था । पत्का्तीन समाज मे जनता 
के मुख-दुख फो अपने थजीरो की, म॑तरिमों को मौर चलाहका्ो को पज 
द्वारा नही जान पाति ये । अपनी गुप्तचर व्यवस्था पर उन्हे पूरा मरोषा था 
फिरभी वे "पद यात्रा के महत्व को सममतेये1 राज्य में बलरही 
खातरिक गत्विधियो कौ जानकारी कै लिए वे वेशं बदल फर यक्राएं करते 
ये 1 पद यात्रा द्वारा सपनी पकड़ मजतूठ रखते ये अपने राज्य पर । फिर 
वाजकस तो श्रजातंन द 1 हुमेश-हमेला न सही कमी-कमी तो अयने महत्व 
को पुनः प्रतिपादित कराने के लिए पद यात्रा का केशन चल षद्मदै। पद 
याता के इख दोर भें जाने-मनजाने सभी सम्मिलिठ हो यपे ह । 
जैन सम्प्रदाय के मूनियोंने भो पद यात्रा को बहू महत्ता प्रदान की 
दै1 चतुमा फ विशेष अवरो कल टीकर वे पना खारा जीवन घतछंग 
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सोर धर्म प्रसारके लिए समापित कसते है । यह्‌ प्रखारवे पद याप्रा द्वारा 
ही कसते है । जेन साधु एवं साव्वी समी पद यात्रा पर्‌ निकलते है। एक 
श्र से दूसरे शहर, सांसारिक राग-पिराग से दूर॑होकर इन सन्यासियों 
कीपदयाध्राके दौरा गंदकी या शहरी सीमा तक सांसारिक मोदं 
माया के जालमे इवे इनके अनुयायी श्रद्धालु भक्तं रास्वा बृहरते (साफ 
फरते) चलते दै । त्ाकि इनके नंगे पैरों को पद यात्रा के दौरान कोद कष्ट 
तदहो 
वीवी सदौ फ माधुनिक इतिहास में पद यात्रा के सबसे बहे पक्षधर 
पिनोवा मवि रदे ह । “जैसी कथनी वैसौ करनी" के षनुरूप हो उन्हेनि पद 
यात्रा फा भंकत्पं तेने के वाद माजोवन पद यात्रा हौ कौ। कमी अपवादं 
स्वरूप भञन्रूरी मे स्थस्य गिर जाने के कारण "कार यात्राः भोकर 
कौ) अन्यथा येषद यात्राके चच्चे समर्थक ये । मनका वाचाकर्मणा) 
यहे-बढे मोलम्पिक ओर एशियाढ हौ गये 1 परन्तु पद मारा उनके रकारं 
फो विष्व मेको भी तीं सका। वरयो बेचारे भायौअक मीवैसी 
करीं पद यात्रा को प्रतियोगिता रने में यपने बापको भषमर्थं परति & 1 
हां "सामाना जाता है कि विनोबा मावे पद यारा के विरिष्ट उदेश्योंको 
लेकर, गरौव-गाषि भ्रदान के उदेश्य से ूभिपतियों कै हदष परिवर्तन फे 
सि्‌ करते ये! परन्तु समयके साय शब्दों कै महत्वं भी बदलत घाते 
ह| रदेण्य भी वदन्न जतिहै। यही हाल ष्द यात्राके साय हुमा) 
हमारे एक कवि साधी है मकुन्द कौल, उन्होने वर्म सदम मे पद यावा 
फ अर्थं घौर महत्व फो न्ये दद्धं से, नये श्प से पटिमापिव कर्‌ शौ वर्थ 
प्रदान किया दै} एक नयो परिभाषा गदु है पद यात्राकी-पदफेतिषु | 
पदकेष्रारा [जो यात्राकी ष्राठी है| षद्‌ प्रद यात्रा कहलाती है। “वाज 
परिस्थितियों फे दबाव मे युग के सत्य फो भरतिदिवितर छरती है 1” उनको 
अद्‌ प्रिमापा । कषतर है मदत्वक्ा अवर उघ्ाल मारपीट घो षारेषेरे 
षीटेष्टो घाति 1 स्वार्थ जव वपनाघर ठंवा उठ्ठा हैठव ्ारो 
मर्यादायो को तोढकर दमी वपने कर्तं दिक्तने ग्वा है । घरक के 
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जोकर फी ठरह्‌ नोषो हरकतें करवा है । उखक्रा उदेश्य जनता का ध्यान 
अपनी मौर भाक्पिठ करना हौ जाता है 1 इन नीव संदमों मे वके सव 
धुर्धायी सर्युनके नक्शे पर चलप्दे ह! जि प्रकार अजुन को तक्ष्य 
भेद कै सभय केवल चिद्िया कौ यां दिश्वलायो पड रही ची उसी प्रकार 
शह फेवल बुरी दिख रही दै 1 अजुन ने धनुप-बाण के बदले हें ग्द यत्रा, 
प्रद यात्रा भौर लक्ष्यहैकुर्षी! 
साघ्नाञ्यन एही एक कुरी हौ मिल जाय तो इनकी मनोकामना पूर्णं 
हो जयेगौ । मौर जिन्हे मिष दको हैवुर्घी, वे वाहते है वरकतर रदे 
परम्पर कर्षो की माने वाली पीद्ियों के लिए मो 1 राजा रामचन्धनेमौ 
१४ वर्प सपटलनीक पद यात्रा रामराज्य के स्थायित्वकेविषएुहीकीयी। 
सलिए बोखवी सदी के आधुनिक राम मी पदं यात्राकूरनेमेजोजानसे 
खुह गये है। दासक उनकी स्थि्ठि घत के मागं पर वनवा जाठो हु 
सौठा कफो तरह हो जाती है। तुलो के शब्दो मे- 
पुर ते निकसी रघुवीर धषु, घरि घोर दए मगमेडगद्ं। 
भालकी मरि माल कनीं जल की, पुट सुखि यये मधुराधर वै ॥ 
पर षया कर्‌ वेचारे मजबूर है । युग फो मांग के अनुप अवारण 
करना टी पदृता है । अमी फैशन चला है दख पद यात्रा फा । लमतराै 
बस यदी एक रास्ता रह्‌ गमा टै । सद्क के खद चक जाने का 1 धान के 
कटोरे से विधान समा के भरोवे वक पचने फा दिल्ती धौर भोषालमें 
पाच सालक क्ञिए भिल जाय हवाख्ोरो कले का पा । ईपरिए्‌ कर रदे 
है धुंगाधार पद यात्रा खव के स्वे । 
कु समयक्ती पुरानी वात्तहै एक दादी बाते सहाप्थोने सन्यूण 
मार्यावते माप लिया वैरो से । कर्मीर की वर्कीली चोधियो ते हिन्द महाघाणर 
की गोद मे कन्थाकुमारी दक पद याभा कर दयी । करन्दन क छरह्‌ चमक्ने 
सगरी उनकी छवि । चमी छो चारो छाने चित्त फर दिया । कण्डा गाह्‌ दिया 
ठया । विनोबा के याद धसी लिस्ट मं चभकने षये । वाल ठोक द । दै को 
माद का घाल । मन हौ मन मुर््रराने लगे ! घमो महत्वपूरण व्यक्ति ठनते 
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्रि्तने जाने सगे । भौर वे चैतक्ी वंशी बजाने लगे । सबसे बह दुष 
पाने के स्वव सजने सगे । भारत घो रेने महारएवियों मौर दिग्गजों का गढ 
रहा है। मारत के प्रय प्रधान मत्री पंडित जवाहर लाल नेह का निधन 
हेमा था वव किसी ने कहा था, “माना कि हमने एक सालष्वोदियातै 
पल्नतु मस माकौ गोदमे लाल को कमी नहो है 1" सारतोमा्रके 
सालों कादेश दै) महारथो कौ इस घरनौतो को यहां फे कण-कण मे फते 
“साल'" सर के उपर से वैसे जाने देते ! स्वौकार किया उन्होने मौर करने 
सगे यात्रा । यरे नहीं भाई--पद यात्रा) डके की चोट पर बपनी-भपनी 
मोकात् देखकर । 
जिनके मनमे दिल्ली का दरवार देखने शौ चादठने बंगडार्ईसी 
न्देवि वना दी सडक मपने घर से राष्टूपति मवत तक । वह्‌ पैव हौ गयी । 
कषठुएको चालसे 1 पदयानाके मध्य तुलसी भौर मोनी फे रस पीते 
इए, वाने ल खाते हए गुला्री से ला होते हुए । स्वागत हुमा रपर । 
होना ही या बधाई मिली । प्तैण चरके हरो अंडी भौर माश्वासन दोनों 
भित ण्या भाने वाले च्य के चि । मविष्य सुरक्षित ह्यो मया । पद यात्रा 
कैन दाविदारो भे कुथ सोटे हवाई जहाज से तो कु लोट रेलगाड़ी से । 
कं लोगों ने पनियौ, त्यागियो भौर तपस्वियों को सस्छतिक्र परपरा 

को ध्यान में रवा रामराज्य भीर भारतम सस्ति को दुहाई देते हुए 1 

जंगल, पहाड़ गौर नदी को र बढ़ चते । पद यात्रा प्राम हई । उपेक्षित 
मोर्‌ तरिर मादिवापी हरिजन, बादिम जाति एषं जन जाति कै स्यायो 
निवासो कै दुर्गम क्रो फो अपने ह महायज्ञ (पद यात्रा) कां लक्ष्म बनाया । 

कष्टने लग द्रारुद्रार जाकर जब चिन्ता की कोई याव नहीं है। तुम्दारे 

यच्चेदिनिमागयेहै। हम लोग जाग यये ह । जव घर-घर जाकर सबकी 
-सस्याए्‌ सुनेगे । (कोई सखवरा बीच में ही चहल करवा दै, साई अभी 
ये केवल सस्याय फो सुनेगे किर पांच साल्ल माद मागे सो उन्दे हल 

करे पर विचार करे । ओर फिर पाच घाल बाद बे वो हुल के 

को दिशा सं कारगर कदम उलयेगे 1) 


१२८ || लाल वृत्त जल रही है 


वडवे मदाराधियो ने जवे पद यारा कर दानी चो दुटभये कयो पीये 
रहते उनका तो मूस मव है--महाजनो येन गवः...1 वे मौ चत पडे 
अपने भगुवा महारयियों कौ राद पर । एद फे लिए पद याना राहु पट। 
समौ मपने-गपने क्षेव मे साप्ताहिक पद यावा का सायोजन कर्‌ रदे ै। 
कृद एक दिवसीय पद यात्रा में अपना योगदान देकर दोन पीट रदैह। 
निव-तयी योजनां मोर किमो के इव देशम अवसरवादी भव पद 
यामाका मोटे छोडकर करने ले ह शोर्पाखन । चाटने लगे है वतुवे। 
फिर भी षद यात्रा कै विना जनता के सुख-दुख से नही गुडा जा क्वा ॥ 
श्सजेट विमान केयु भें । कभी-कभी रेल म्री मी एयर कदीग्रन के 
तदार डिन्बों फो छोडकर अचानक द्वितीय मेणी फे हिव्वो मरे यावा करे 
जना कै दुष-दरदी भे ह्वा वेदात ह । उन दूर करने के परमत करते 
है! उघी प्रकार घव हमारे स्वय॑भर नैतागण मीषद यात्रा द्वारा जनदाके 
दुखौ को गहराई ठक जानने मे लगे । जौ जानसे।वे यहां-वहां पद 
यावा करते हुए प्रये जाते ह-- 
“जके वैरम फटी वेवाई, 
वे वेया जाने पौर प्रराई। 
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चन्द्रमुखी ! सूर्यमुखी 1! ज्वालामुखी !\! 


लीन नारियों ने दस्तदत करते सवे । उनकी सृपुत्रियों फो जित 
सिक्ता ने साक्षर बनाया ह उषी क्वा धिक्षा षा प्रचार-प्रसार वदा है। 
अपनी यूर्गी री एक टाव वाले वुद्धजीवो भौ बटृव पैदा भए द उने । पमे 
गुबको फो अन्न ध्या है वटव ब्टी तारातमेजो हायमेद्िप्नियां थे 
दरवदर नौकरौ के चनृकर मे चम्पले हौ नहो वपनी उन्न भी पिस रहे है। 
ठते युवक का प्रतिनिधित्व करने वाली एक युवक की सरस प्रेसमफया 
सुनिए 1 वबुया कौ प्रेभकथा 1 उसको चनप पल्लो की प्रेमकया 1 

यवृ प्रठिदिन चिलविलावी पूप मे हर दरवाजे पर जति ह । “नो 
के्ेन्षौ” का ठंडा-मी शवं पति है। रावक्ो घर लौटने पर कभी 
वादरुजोकी ठो कमी भम्माजीकी डंटातिह। कमी-कमी मामोलीभौ 
पट रस मोन भें प्यारो-प्यारी मिड्कियां परोषती ह । कस ठक छाव नेवा 
थतो खव भोर पृद्ध होती थो! बाज वरोजगार ह तो सव कुचंचिनि गथा । 
पुफानी विद्रोह व्यक्ति धोरे-घोरे दन्तरू होडा जा र्हादै। फिरमीएकदिि 
बिल्तीके भागधे दीका हट गमा । मिल गई नौकरी चार सौ सपत्ली की । 
यवृ धूमधाम के साय बलरकदौ णये । मढ़ जी लिया । इसके बाद सूर्य 
भे च्धेफो तरह भरल “देदिग लिस्ट म अटकी हई नौकरीके बाद 
चात है धोक जिसे वाद मेंपत्नोके नामन्ते जाना नादादै। बहू 
भाग्वाली ये वनु । वल्कं होकर भी भोकर पत्नी मिली । पहले पहन 
भनी पतनी के प्रम मे लिपटे वबुा वहत तारीफ करते धे अपनी प्रोफे- 
सर्‌ पतनी को ! धीरे-धीरे येचारे बवुमा का मोह मंग हो गया। 

पतनी को पातने कौ इच्छा रति इए मो चव पत्ती उन्दँं हौ अपने 
धदि के पालने भे गुलाने सगो । मैने एक दिन उन्हे समाया था 1 ज्यादा 
भत रीमना बवुया 1 भेरी बातत गाठ वाध सौ 1 पतनी सूपो दल्टुन पहने 
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पृहस जवे देहरी ¶र पैर रखत्री है कवे उसे समी चन्मुखी कते ई शद 
वह वपं मर चन्दो तरह शोल धनी रहो है । पति वेचारा भरिवारि 
नदकि फे श्रथतथंकमे ही सपना हश खो वेठता है। पर जैत-जैत्त पारि 
घारिफ जीवने को गाह्वादिवं करसे वाली रातत ठलकठौ है । सूर्योदयं होत 
दै { धीरे-धीरे चनद अपने सद्गुणो से सूरयग्रखी कदुलाने लगती है { 
समयक मूर्यं जंसे-जैपे कपर उठता है सूर्यश्रसी का तेज वदता जावा है। 
विका शति का नियम ह । भयद्ि के उच्चतम षोषानीं को चाधता पली 
चन््ुषी से भूर्यशुखो दनती है बौर धीरे-धीरे वद्‌ घर भर के लिए वाला 
मुखी वन जादी है । 
प्रारम्ममें ववुगाने मयै एकन सुनी पर बब कभी-कभी भा जति 
है। च्धष्ुखी से सूरयदली बनी पत्नी की पाथा सुना जते हँ । कते 
पतनी का प्रमोशन मी धड्यधदृ हो रहा है । उषकी गरसछुराहट के साथ कशे । 
मै वही टे षर बंधा ह । र जगह पुरो के हाथ से तोते उढ्ते जारे 
है 1 वै दुखी स्वरमे कते ह वयाकरू माई । करनी काफल मोग रहा हं] 
आरि मे भदिला पुपरिर्टनडेन्ड का कड़ा अयाघनन र्दा है तो षर पर 
पत्नी श्ीफेरी बषादती रहती दै । पदी-लिखी पतनी पानि फ मुख ही भोर 
है । बरावर को सगि करतो है हर कदम ¶र ! क्वो है पले भोकर 
मनौ फिर यपना थानं वषारना । एकं वा फहौ ठो दष सुनावी है । एक 
मादेक ठे मारी! गमा जमाना मूघकी बालका) बओौरक्योन 
जावे? मद तो खव घफाचट बलीन शेद का सामला रते दै । भोफषर 
थत्र कवी है ! पसे घर मे घमाजवाद तायो । परुफे षवद की समाना 
दौ । ओं मी मिरीं के साय १२-१२ वजे रात लक प्रुमना चाही है । तुन 
केत ठेका बरही ते रला है । पले मेरी शुनी मेदी सेवा करो । फिर लाना 
समानवाद देश मे 1 पहने वाल-बच्चों के तिए्‌ संध करो श्रिर्‌ दोन- 
दृमी को सेवा करना । उनके यथिकारो के लिए खंवपं करना । बडे 
फम्युनिस्ट बने फिरते हयो । प्रम जिदमी मं दो कमरे का कान नही बना 
पार्‌) खरकार वनति चते 1 वुमस्े व्च्योठोर्गे हूं 1 देखो ! जदा जादी 
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है--सम्भात पाठो हं ! मैडम के पदचिन्हो पर वल रही ह) भफेतो दष 
बारहो टिकिटके चिएुबाकरदियाया उन सोने मैनिहौ मनां 
-कर दिया । पम्दासो घर प्रस्दयो का जंजाल नहो होत ठोमे मी एन 
एल० ए० वर्तकर ठाठ से मारं ननमण करतो । कहीं उद्घाटन तो कीं 
शिलान्याक्च करतो । यपते लके फो कुछ न कुं बनातो । पर्‌ तुमसे विद्र 
टे वव न । 
षष मोच बवुमा का दंसफर हो गया । वह वपं अन्वरष्टय महिला 
-जपंयाजव ब्ुमाकादरासफर हृभा 1 माज उनका पत्र दघ-वार्ह्‌ वतो 
भादभायादहै! सूयो से उ्वालाशरु्ठो बनो पतनो का तेषा-जोखा है। 
पला है मेया तुम्हारो बात्र खच निकलो । अन्वररष्टय महिता वर्पमे 
पतनी को सैको वेवदूफियां भेली । पूरे ३६५ दिन कमो गोष्ठी, फभो 
सम्मेलन तो कमी पार्टी मे जतो रदी । सोटने का कोई एिकाना नही ॥ 
शूने पर कदत । तुम क्या जानो ? महिला्ों के विका के लिए हमको 
कितने पापड़ देले पदं ररह, कभी तुमने पथड वेहेहोंत्रो उसके दद्‌ 
को समको । कभी हाय नहीरखने दिया । यङी हारी बाई हूं कट्कर । 
तुम लिखा कितने हो पठ्‌ लिव जामो। तुम्हारी नाविष्ठौ रेसी दै। 
भावना भौरम्रेम कोनी समम सकते । तुम्हारे लिए वो पत्नी एक 
चिलोना है । बन्दर्सष्टीय महिला धर्पं से बन्तररष्टीय युवा वर्प तक लगा- 
तार सुतं रहा ह । सवं शाति वपं को बात मवपू्ो? पुवावर्पमेदी 
बुदा गयी थो 1 परन्तु फिर से युवा बनाने की घुन उवार धी । 
कहती षीं । जव प्रपानमन्यरी ४० वयं मे युवाहैठोर्भे वया ४५ वर्षमे 
ही वदी बनकर वैठं जाड । तुम वेठे रहो हाप पर हाथ धरकद। भार्‌ 
तुम भारपीय ययक द्रो न! पतीकोपैरको दयुवो टी खमते स्टोगे । घून 
का असर कभी मही बाता । आदिर तुम्हारे पूर्वजो का धनो दोदृरहा 
दै पुम्दारी रगो में। शेर की घाल यह्‌ लेने से चिपार ओर बही हो जावा | 
भया करू भाद्रं मापण बन्द कटने के लिए २-२ वजे रात्र कये चाय वनाकद 
पिलाना पदता है । बौर फिर उनके खर्ट सुनकर रात वरितावी है कठोर 
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स्या कोमला पली फे मौवर्‌ ख घदुगुण ने उषी वं जन्म सिया पा । 
धीर धीरे-धीरे षटं पना याक्रार-भकार बढ़ता जा ददा दै। 
माज प्रानी हद से गभर गया मेय्या ! शांति बमियान में निकी धी} 
दो दिन वाद रात २ बे सौटी एक भृषटटे फे साय! ने पूया ? योती] 
षह मेरा भंग रकाफ है। धर छक पहचान माया धा 1 मैते केदा। व यह्‌ 
सव दो! चच्चेवेदोरेर्हु! उन र बच्छा परमाव महीं पदेगा। 
उषे फा । मँ तरो बहूव कृ घछोढना वावी हं । यह्‌ बन्तरष्ट्रीष णाति 
धप है । इसलिए पह । नही घो दिखा देतो पिदेव जौ । भाप्कोमी 
दिनि में भी तारे। बवुबा थह सुनकर हुवके-वनके रह गये भीर्‌ कोषने सगे 
उ घडो फौ तदव चलद्रधरुसी (अव ज्वाल्ागरुलो) को देकर उधार की थे 
धो पेक्तिाकषहीथोः 
सव कुद्य धुदास्े मौग लिया हे तुमको मोगकर 
उस्तेः नहीदहै हाप मेरे इष दुमा के वाद॥ 


99, 


रौर सेस टो° बौर श्राया 


मोहल्ले के यधिकांश घरों मे टो०दी° दामाद कतरह प्रवेशंपा 
-खकादै। घर फे वच्चे से तेकर सूदे तक उसे घर आंख परर बैठते है! 
बही बावमगत होती है । जिख महीने जिसके यहां टौ° वी० साथा उषे 
पार्टी दौ मौर दठी° वीर देखने कै ल्लिए बासंत्रिठ करते इए भपने आपको 
गौरवान्वित मसृख किया । मेरी गृहस्थो की गाढ़ी बिनाटीण्वोण्के 
छीर रेल लाइन फी तरह द्ुव्ुकाती जा रही है 1 जिपते मजाक भं पंषा- 
मादी फी उपमां दौ जाठीदै। जब कमो भो टी° वौ० पर कोई विमा 
परित्मे, नाटक या सम्मे्तन होता तो सरे दिन आाफिष भे जमकर चर्चा 
होती है । मर्जन्ट को लाल विटे लमो फालं लालफोवाशाही को निहाप्ती 
रवौ है द्कुरुदकुर । अ चर्चां मे मानौ ते पाता वह्‌ टाम्तेदमें 
खाकर मूंहं छिपता दै 1 रपोकि एकं साय सव कै सव गोली कौ तरदं मषना 
भरषन दागते ६ै। “गर डेन हैव टी० पो? गोर विना टी° वौ° वन्ति 
षटफाए्‌ कुस की रह्‌ रिरियाति से क्ते । वगते माद्‌ लुंगा सार । अमी 
-पोओीएन जरा टाहट है । 
जित धरोँभे दीम वीन् बाया वे वके सव इवकी्षवी सदीमे जाने 
की वाते करने सगे । एसा लगता है ङि दी° षो० देखकर ही ्वकीषनी सदी 
भ प्व जा्येगे । बच्चों को सारे षीरियल को कहानियां क्स्य दौ चक्री 
है । कलाकारों को पचाने मे वे विशेयज्ञ हो चके है । इसौ तरद ्नानके 
भंडार का लगातार विका हो रहा है 1 स्ट्दे मदकाते चित्रहार भौर नद~ 
नए विज्ञापन दिखाकर बच्चों की मेषा शक्ति का दुपयोग हो रदा दै । 
टन षोण्बतिहो घर भर्‌ कारतवा बद्‌ जाता टी° घो० वाले 
कते है 1 खचं जरूर हया परन्तु टो० वो० से लाम बहू है । बच्ये जव 
घरषरही रहते है । बच्चों को यादत में बहव सुषारष्टो गया किसी 
सढते-भगडते बही । टी” षो० मे फिल्मों के साय-साव योगा गोर भनन- 
कर्तन फा भी बानंद सिलवा है । घर चैठे दुनिया कोदैरहो नातीदहै। 
जन्माष्टसी भौर समनवधी को क किठनी सदा रती है 1 तुम क्यौ 
नदी शाए कल । नदो सिया टी° वीम पतो कोई वात नदीं मारे यहां गा 
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धापा द्रो । माभीयी कोमीत्ठे मना। बौर पिद्ष्होषुघो (दीन्वो 
धनि समस्ते द। येने मी करो । टीन्वो० तपो यार! परमन 
घानते । टोन्योन्य वर्षैः नमे भी बटू यृदि ठी द 1 पेषषूद 
भौ गिक्छादेते ह दौ धौ 1 तिकि मी दिाता है । हक बोर फुटयान्‌ 
शी 1 सान टेनिख से तेकर टेव टेनिष ङ । वह्‌ दिन दूर नह खद अप्र 
दीण्थोन्पर मूपोकेो सद भोदेखो। य्यजन वननेकी विधिम 
मदिसारं सी स्वतोटै। 8 कटदाषरकि बु टितो पाद दात योषे 
कि परोक्षा में मकम कर्ते समय पैने साधान दृह्‌! जाय । नरन रेक 
धर पस्प्यूटर्‌ का प्रयोग टी वोर यतादगा पति कोकते निरयण 
स्मे 1 पतिम को पतादमाकि वीवीकोवेते धुय रा जाप। 

टी षर मधुनिकः प्राति का सवते यद्व प्रतोक दै । पारिवारिक एवं 
श्ामाजिर डीवन फो उयलत-पुपक्त करने मे इसका योगदान देव्िहाछिक है । 
पत्दिदके पर्दते स्व्गापररो मेत्तिवा बपिगा1 दृाष्गष्मया 
यैव्यमेटीण्वो० काहोनाष्ो खम्य व शिदिठ परिवार फो मिगानी हि] 
विश्वबन्धुत्व का सपना साकार कर राद टौर्वी०। एूखकापूर 
परिवार है 1 चदे घाप सीव्रिमा पर्‌ वपरीकी हेमे कौ जानकारी केना 
षो । यालष्टकीकेैतिए्‌वरकौ हलाशदहोा टो° दौ० के घामनि देद्ए्‌1 
अशदार के वेवादिक दिक्नाम्नी मे धधे की खंसावना दती रही है! बव. 
टी धीरम रेसाष्टिगा कि पिवाह्‌ योष्य युवक-युवत्रियां देखिषएु मौर घर 
यैठे टी मनचाहा वरयावेटे केलिए साड़नी बहू पादए्‌ 1 बही काव 
चरितार्थं ोगी-“सोहा लगे न फिटकरी रंग चोखा का वोद" । अनेक 
परिवारों मे टी० वीणे गृयुद्ध को जन्म दिया है) शार्वालप के कुद 
धंश सृनिए-- † ( 
पली-- चतरो हुं ? आविर कव ॒खरीदोगे दी वी० ? जव मेरी भरी 

निकल जएमो ? 
पत्ति--खरीदूंगा मागवान ! कुघं दिन बौरसख्कजा। 
पृतनी--दषाः कते-के खील खाल गुबार दि ! 


4 * ....योर मेख टी दीन माया | १३५. 
पदवि-मभी देख घ्न रहो ही ठन तमो ६1 
पलौ--तुम्दाय हाच घो जिदगी मर छग रहेगा । 
पि-अच्छा तुम्हारे षयते जन्मदिन ¶र धरीदेमे । 
पत्ती--वया वुदृपि मे छरोदोगे 1 ठव पुरारे आना दर्जन बच्चोको 
पराली याटीन्सीन देसूगो। प्रुमेषठो माजहौ चाहिए दोरघी०। 
परति-मेरी मानो भागधाने। टदीर्दो० काघर मे बाना जच्छा नही 
होता 1 मौवो खाना वननि से मीकत्ररातो है। 
पत्नी-लेकिन म हमेशा वनाङगी | 
प्रति-पने वहुठस धरो देखा है। टीर धो देषठनेके बाद रातत 
१० वे पलली बडे प्यार से प्रति के शले भं हाव उात्तकर कत्री है। 
माज टीन्बीण्मे माथा गया 1 बहू थक गहूं । चोन भाज 
फा डतर होटल्न मे लेकर भाते है। 
पत्ती-तुम चिता मतकरो । म दोपहरक्मी षी ढेर सारे पाठे बनाक्रर रघ 
दिया करगौ । 
पत्रि-दे्ो । हम लोग हर रविवार को पिक्रिनिक के लिए जति! भित्र 
से मिलते है । सत्र वंद जयिगा। 
पत्नी--ष्टौ जाए बंद ¡ स्वके यहां टी० धीन है) कोरईभी र्विवार्को 
अपने यहां मेहमान का माना पद्‌ महौ करते । हम नदी जानते । 
माज ही लाइर्‌ दी वो०। 
प्रति देखो 1 तुम त्रो पद़-लिखी हो । ये वैज्ञानिक ससिर्वं फर रदे है! 
बार-ार्‌ ्यूज पेपर म मी तुम पठती हो 1 वर्न्वो फी मांसी पर बुरा 
अतर पड्व्रा ह । दी° वो० देखने से । 
पलनी-अब पठा ह ठो पढने दी । माड भे जाए तुम्हारे चरते वैज्ञानिक । 
जषा खमाज होगा वैचे हम होगे । 
एति --उघ् दिन भाया था वेषर में । दूरद्ण॑न बच्चो का मोलापन तष्ट कर्‌ 
र्हाहै। 
प्रलो--बच्छा है जी। नष्ट होत्रे दो मोलापन । माजक्ल मौने भोगो को 
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घने फौनदे रदाहै। 
पति--वच्चे फिर खी की सुनते मो नदौ 1 पदृते-लिवते नही, ।दन-एव 
टी० घोण से चिपके रहते ह 1 यच्चे विगढ़ जायेगे । 
प्रतनी- दुनिया में तुम्दीं एक वच्चे दाते नदी । सौते केभौ बन्नेहै। 
तुन यहं बयो नदौ सोचते कि वच्ने मरो दृपहपै मे दधर-उघट भटक्ते 
ह । दीन्बौन्घर्मेमाजाए्‌ त्रो वावारागर्दी से वचे। 
प्रति--लेकिन वच्ये घो पदोमें टी धो० देखहौतेते है । कमी-कमी 
तुम मो चली जाया कयो 1 
पत्नो--वच्चो फो द° वौ० वति कं वारभणादेतेहै। ष्व कढतेदै। 
टी घो० नदौ ले क्ते ठो वच्वौ को घर्‌ पर्‌ रखना बाहिए । दोपहर 
भ दूष्यो के यदा धूम मचाने फे लिए भेज देते ह! मेरो कानके 
प्रदे फट जति है । सर नोचाहो जारा है। कु मही जनी । 
खाजदहौीकल्लकरदो टीम्वौ०। 
राजनीति में भूककर चाटने कौ फला फो--ुगार रख कते है । पर 
प्र्‌ टी० घी० को उपस्थिति श्यंगार रख फो मर्थात्‌ प्यार कै रघ कौ जन्म 
देती है 1 बक पत्िपो ने ताया जव तक टी° घौी० नही छरीदा गा प्ली 
छीधृद्रायीर रसौ बनोरहौ 1 घोरे-पीरेरोद्र रस काल्प धारण फणे 
सषमौ यी गुदा मुभे पल्लो से धार्वालाप कौ स्थिति भाद आई । म मी 
धीरप्सकीपुदराको रौद रख की योर नही मदने देना चाहता थाक्रि वीर 
रकी मुद्रा पुनः श्यरगार रको बोर करे घौ कलकत्‌ करठी हई बहे 
लगे । भतः मेरी ञे से वार हजार उपये निक्ष गये 1 टी° घम मा गया। 
प्ली प्रसन्न हदं । दी° वी० माने क शरुगौ मे होटल मे हितर का क्रम 
पूते हौ बन ऋक्ाया। उस दिन पनी ने यादों ही बो में बहव प्यार 
किया 1 तास्तु को मुद्रा मे उदको मौन मभिव्यक्ति कुष्ठ इष प्रकार ष्टी 
अजगर क्रे न चाकरी, पंछी करेन काम्‌ 1 
दाष्ठ मूका क्‌ गये, खवके दाता राम (1 
तश्र 
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